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भूमिका 


यह पर्तक एक बहचर्चित प्रोपगंडा का भंडाफोड़ करने के लिए लिखी जा रही है, जिसमे 
इस्लामिक , कम्युनिस्ट और ईसाई मजहब के लोग हिंदू धर्म या गैर इब्राहीमी धर्म के देवी 
देवताओं को शैतान बोलकर या शैतान के साथी होने का आरोप मढ़कर, उनमें बराई ढूंढते और 
दिखाते है। ऐसे तो सामने से यह मजहबी ल्रोग भाईचारे की बाते करके हिन्दुओ को लुभाते है 
लेकिन असल में इनके इरादे सिर्फ आपको मूर्ख बनाकर अपने मजहब में लाना ही रहता है। 


हमारा उददेश्य शैतान नाम के किसी भी काल्पनिक किरदार में आपका विश्वास दिलवाना नही है 
और न ही हिंदू धर्मावलम्बी इसके साथ कोई भी सरोकार रखते है। इस पुस्तक में शैतान नाम के 
किरदार के जरिए हमने खुद शैतान के असली इतिहास और उसके नाम से दूसरे धर्मों और 
जातियों के लोगो पर किए जाने वाले अपराधो को उजागर किया है, जिससे आप समझेंगे की 
शैतान का सहारा लेकर अब्राहिमिक कल्ट कितने कितने गुनाह अभी तक कर चुका है? 


हमारा मानना यही है, की मानव अपने मन के अंदर ही सद्‌गुणों और दुर्गुणों दोनो को समेटे हुए है 
और वह चाहे तो अपनी इच्छाशक्ति से अपनी ब्राइयों का दमन कर सकता है। 


लेखक : मूक योद्धा 


भाग 4 : रूपरेखा 


मिस्टर शैतान एक बड़ा ही रहस्यमई किरदार है, जिसका वर्णन तकरीबन तकरीबन हर 
अब्राहमिक मजहब (यहदियत, ईसाइयत और इस्लाम) में मित्रता है। शैतान ७०॥ फिल्‍म के 
अमिताभ जैसे हो गया है जिसे 3 मजहब के लोग ढूंढ रहे है लेकिन उसे पकड़ पाना मुमकिन ही 
नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नही मिलता है। 

शैतान हर बार अब्राहमिक कल्ट द्वारा अपने दुश्मनों को फसाने के बड़े काम आया है लेकिन फिर 
भी यह उससे चिड़ते है और उसी को अपना 0 मानते है। 

शैतान को कभी मर्द बना दिया गया, कभी , कभी बकरा बना दिया गया और न जाने क्या 
क्या?? कभी वह इब्रहिमिक कल्ट के भगवान यहोवाह का नौकर बन जाता है और कभी तो उसके 
समकक्ष बन जाता है। 

शैतान की सबसे बड़ी दुविधा ये है की उसमे आजतक खुद किसी को अपने एजेंट होने या अपने से 
जुड़े होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया लेकिन इब्रहिमिक कल्ट वाले हर गैर मजहब वाले को शैतान 
के एजेंट या सहायक बना देते है। 

सवाल है क्यो?? 


इसके उत्तर के लिए हमे शैतान नाम के इस चरित्र को पूरा समझना पड़ेगा। 


मिस्टर शैतान का इतिहास भी बड़ा रोचक है जिसे हम शुरुआती दौर से समझेंगे की आखिर 
मिस्टर शैतान का माजरा शुरू किधर से होता है जिसमे हम यहूदी , ईसाई और इस्लामी मजहब 
के इतिहास से शुरू करके, शैतान की अवधारणा के आधुनिक युग में फैलने और शैतान के नाम 


पर अनेकों मासूम लोगों के शिकार होने तक की बात को देखेंगे। 


भाग 2: शैतान का यहूदी विवरण 


इब्राहिमिक मजहबो ने हमेशा से ही शैतान की अवधारणा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल 
किया है, और इसकी शुरुआत इब्राहिम के मजहब यहदियत से ही होती है। 
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आज दुनिया के नक्शे में जिधर इजराइल है, यहाँ पर 500 ईसा पूर्व (आज से करीब करीब 2500 
साल पहले) यहां पर यहदा और इजराइल नाम के शहरों के निर्माण हुआ जिधर अब्राहमिक परंपरा 
के लोगों यानी यहूदी लोगों का प्रभुत्व बनना शुरू हुआ था। शुरू में इन शहरों में मूर्तिपूजक लोग 
भी रहते थे लेकिन समय के अंतरात्र में यहदी लोगों ने उन्हें समाप्त करके अपना आधिपत्य कर 
लिया। 

यह मूर्तिपूजक लोग बाल नाम के एक देवता की पूजा करते थे जिसे बाद में शैतान और इसके 
पूजा करने वालों को शैतानी घोषित किया गया था। 
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आज के समय के मिडिल्र ईस्ट के देश सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान, इराक़ में मेसोपोटामियन 
मर्तिपजक और गैर इब्रहिमिक मत संप्रदाय और सभ्यता विकसित हई, उसी समय में एक अलग 
गैर मूर्तिपूजक और इब्रहिमिक मत की भी स्थापना यहूदियत के रूप में इजराइल के आसपास के 
क्षेत्रों में हई। जिधर मर्तिपजक सभ्यता में अनेको देवी देवताओ का जमावड़ा था जिनकी वह 
मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, इब्रहिमिक कल्ट जिसकी शुरुआत मिथिहासिक इब्राहिम के साथ 
जड़ा है जो की अपने एक खदा &। को मानता था। 

इब्राहिम का मजहब अपने एक खदा &।| या यहोवाह के अलावा और किसी की इबादत को सख्ती 
से मना करता था जो की उस कबीलाई दौर में बहत आम बात थी। ये कबीले आपस में लड़ाई भी 
लड़ते थे क्यूंकि यह मानते थे की दूसरे कबीले को खुदा या देवी देवता झूठा है और उनका अपना 
खदा ही सच्चा है। ! 


एक बहुत ही विचित्र लेकिन रोचक बात है कि ऐसे तो अब्राहमिक मजहब ही शैतान की सबसे 
ज्यादा बाते करते है लेकिन पुरानी यहूदी किताब तोरह में शैतान नाम के किसी भी चरित्र का कोई 
जिक्र नही मित्रता है। इससे यह बात आप समझ सकते है की शैतान नाम का चरित्र पुराने यहूदी 
लोगों की अवधारणा या मानसिकता का हिस्सा नहीं था। फिर यह शैतान नाम का किरदार आया 
किधर से???? 


यहूदी लोगो का इतिहास के अनुसार बेबीलोनियन और अश्शूरियों कबीलो के जमाने में यहूदी इन 
कबीलो के दवारा पराजित होकर गुलाम के तौर पर ईरान के इलाको में रहे थे!! 
बेबीलोन के राजा नब्बूकन्नाजर द्वितीय ((460५०७०॥०229॥ ॥|) ने साल 587 ईसा पूर्व के 
आसपास यरूशलेम नाम के यहूदी शहर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और यरूशलेम में बने सोलोमन 
के बनाये पुराने मंदिर को नष्ट करके उसमें लूटपाट की थी। इसके बाद बहुत से यहूदी इन 
बेबीलोन के मूर्ति पूजक समाज के लोगों के अधीन गुलाम रहे थे। 


लेकिन फारस के राजा कुरुष (0५५७) ने कुछ समय के बाद ही बेबीलोनियन और अश्शूरियों के 
इलाकों पर अपना अधिपत्य कर लिया था। 

इसके बाद यहूदी फारसी लोगो के अधीनस्त रहने लगे थे लेकिन फारसी बादशाह जैसे कुरुष 
महान (0५५७ ॥6 6690) ने कर दियो के साथ एक हमदर्दी भरा रवैया रखा था और यहूदी लोगो 
को जेरुसलम लौटने और उनके मंदिर को दुबारा बनवाने के लिए सहायता भी दी थी..जिसे 
कुछ यहूदियो ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था... लेकिन कुछ यहूदी फारसी लोगो के अच्छे रवैये से 
और ईरान के मोह के कारण, फारस छोड़ कर नही गए ओर उधर ही रह गये थे। 


यहूदी लोग जब फारसी लोगो के साथ रहते थे, तो फारसी मत यानी की जरथुस्ट्रवाद की छाप इन 
लोगो पर भी पड़ी। 

जरथुस्ट्रवाद, फ़ारसी पैगम्बर जरथुस्त्र (20/09967) के द्वारा चलाया गया एक मत था जिसके 
ईश्वर को वह अहुरा मजदा या ओहरमज़द कहते है। अहरा माजदा जहां पर विश्व में सभी अच्छी 
चीजो के रचयता और सृजन कर्ता है वही उनका परम शत्रु है आंगरा मैन्यू या आहरीमान जो की 
सभी बुराई का कारण ऑर विनाश से जड़ा है। अहिरमान का जिक्र पारसी किताब अवेस्ता में कई 
बार आया है जिसमे की आहरीमान, बुरी शक्तियों का नेता है और उसका काम मानवता को 
अच्छाई से भटकाना है। 
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फ़ारसी बुराई का देव अहरीमान का चित्र 


अब इस चीज के तो कई कारण बताये जाते है की यहूदियों ने क्यों अहरीमान जैसे मिलते जुलते 
एक किरदार को अपने मजहब का हिस्सा बनाया होगा लेकिन मेरे अनसार और कई 
बदधिजीवियों के अनुसार यह निम्नलिखित कारण एक सबसे प्रम॒ख कारण रहा होगा। प्रातन 
समय में जब यहदियों के मजहब के परोहित रब्बियों का जरथस्त्रवादियो के साथ बातचीत या 
शास्त्रथ हआ होगा तो यहदी रब्बी के सामने एक समस्या आयी होगी जिसे हम आज बराई की 
समस्या कहते है। 


इस समस्या के अनसार अगर किसी मत संप्रदाय में अगर ईश्वर ही संसार की बराई और अच्छे 
के लिए अकेला जिम्मेदार होता है, तो इसमें यह तर्क ढूंढा जाता है की उस हालत में वह ईश्वर 
अच्छा और बरा दोनों होता है। अतैव वह पूजने योग्य है की नही, इसमें प्रतिवादी लोगों को शक 
उत्पन्न हो सकता है क्योंकि इस प्रणाली में ईश्वर ही अच्छा और ब्रा दोनों कर्म करने का काम 
मानवों के जीवन में कर रहा है। 

इस समस्या का सामना ज्यादातर वह मजहब/रिलीजन के लोग करते है जिनके अंदर ईश्वर ही 
अच्छाई और बराई के लिए इकलौता जिम्मेदार होता है, क्योंकि इन मजहबो में ईश्वर को ही सभी 
रचनाओं का आधार माना जाता है और सर्वशक्तिशाली दिखाया जाता है। 


और क्‍योंकि यहूदी लोगो के रिवाजो में शुरुआत से ही ऐसा कोई किरदार नही रहा था जिसे वह 
दुनिया भर की सारी बुराइयों के लिए दोषी दे सके, अतएव जरथुस्त्रवादी यह कहकर बहस जीत 
जाते रहे होंगे की यहदी ईश्वर यहोवाह ही यहदी मजहब के हिसाब से अच्छाई और बराई दोनो के 
लिए कसुरवार है, जो कि एक प्रकार का दवंद आभास देता है की फिर तो यहूदी ईश्वर की पूजा 


करने का कोई फायदा नही। दूसरी ओर जरथुस्त्रवादीओ के पास अहरिमान नाम का एक किरदार 
सदैव से ही रहा था जिसे वह सभी बराइयों के लिए कसरवार ठहरा कर अपने खदा अहरा माजदा 
को बचा लेते थे। इसीलिए यहूदी रब्बियों ने इस समस्या का समझदारी और चतुराई से इलाज 
खोज निकाला और यहां से यहदी आहरीमान (जिसे उन्होंने नाम दिया हा-सतान) का जन्म हआ। 
एक बहत ही मजेदार बात भी आपको और सहायता करेगी कि शब्द शैतान का हिब्र भाषा में 
शब्दिक अर्थ होता है विपक्ष या सहायक, जिससे यह साफ होता है कि शैतान, यहोवा के गले मे से 
बुराई का तमगा उतारने के लिए ही बनाया गया था। 


शैतान जहां पर शुरुआती हिन्रू किताबो दिखाई नही देता, वही जब यहूदी लोग पहले बैबीलोनियाड़ 
लोगों और फिर फारसी लोगों के यहां पर रहे, उस दौर में लिखी गयी 4 पृस्तके जैसे कि अयूब की 
किताब(800/९ ए 300), दिवरे हयामिम(०॥॥070।७७), ज़ेक्रिय(7260०॥॥9॥) में भरपूर दिखाई देता 


है। 
इसके लिए प्रमाण के तौर पर हम दानियाल की किताब का पहला भाग देखते है जिसमे 
नाबूकैंनाज़ेर का इजराइल पर हमला करना और यहूदी मंदिर को तोड़ देना बताया गया है। 


०भांश आगाशश ॥ 27९0१ 


2१! 73702/0/2७79७3 ४ १ |॥[॥6॥0 ४७वा रण 
9729-27 787023] ।९३-ञाए'- 7२० 
07५7१३॥ ०7७7! [[868ॉ09॥ ०ए 3९॥04/0॥ 
[070 एा 3५0४॥ ९०6 
(९0७ ७९०३१ाह€टटवा (0 
०0 9340,|0॥ ७॥॥० 
_€७5५|शा॥, 0 
06560९५॥ 
गि3 ')॥0४ |॥१॥ 3 2 /070 ॥6 [.00 जय 
ग) _९॥0ं40ा। त70 0 
जगा हे -(098॥ 0 हल 
99 गज2)।| । ]'-% #0॥| ५शा॥ [08/ 0|6 
0)५४'0/ ,077शना') ५४९५५९।३ 0 ॥॥6 ॥005९8 
798 70 ,५)४-/]१९ ४ 606; 870 ॥6 ९8॥॥80 
॥'3 ॥९"॥) 0"7॥-ा॥१। 80॥70 ॥#7/0॥6 |89॥0 ० 
कं शगरधा 704॥6 ॥0056 ए 
20 33॥९ [5 000, 300 ॥॥6 
४९५5५९।|५ ॥6 070007 
॥0॥6 ९850॥68- 
(0056 0[75 600 


यहां पर हिब्रू भाषा के इस हिस्से में नाबूकैंनाज़ेर को किसी भी तरह की बराई से प्रभावित या किसी 


शैतान नाम के जीव का सेवक नही दिखाया गया है। ऐसा इसिलिए था क्योंकि दानियाल की 
पुस्तक बेबीलोन हमले से पहले की लगती है और किसी शैतान जैसे प्राणी का कोई अस्तित्व 


यहूदी धारणा में उस समय नही था। यहूदी इस घटना को एलोहीम या यहोवाह की इच्छा ही 
समझते थे। 


अब हम उन बाद यहूदी पुस्तको में से शैतान के बताए गये चरित्र और उसके पीछे की कहानियों 
को देखते है और समझते है कि की शुरुआती शैतान की कहानी में वह कैसा दर्शाया गया?? 


सबसे पहले हम अयूब की किताब (00/९ ० [०0) में झांकते है तो पाते है कि अयूब की किताब में 
शैतान यहोवाह का ही एक निजी सेवक की तरह दिखाई देता है। इस पर्तक के भाग 2 की पंक्ति 
4 से 6 में यहोवाह बार बार अपने एक भक्त अयूब की बात करते है और शैतान उसकी भक्ति की 
परीक्षा लेता है। इस पुस्तक में शैतान यहोवाह का दुश्मन नही बल्कि एक नौकर की तरह पेश 
आता है। शैतान यहोवाह की अनुमति से ही अयूब की परीक्षा लेता है, उस में भी यहोवा उसे 
शारीरिक या आर्थिक कष्ट देने को तो कहते है लेकिन शैतान को उसके प्राण लेने की अनुमति 
नहीं देते है। 


शैतान द्वारा अय्यूब को फिर दु:ख देना 


2 फिर एक दिन, यहोवा से मिलने के लिये स्वर्गदूत आये। 
शैतान भी उनके साथ था। शैतान यहोवा से मिलने आया था। 
2 यहोवा ने शैतान से पूछा, “तू कहाँ रहा?” 


शैतान ने उत्तर देते हुए यहोवा से कहा, “मैं धरती पर इधर- 
उधर घूमता रहा हूँ।” 


3 इस पर यहोवा ने शैतान से पूछा, “क्या तू मेरे सेवक अय्यूब 
पर ध्यान देता रहा है? उसके जैसा विश्वासी धरती पर कोई नहीं 
है। सचमुच वह अच्छा और वह बहुत विश्वासी व्यक्ति है। वह 
परमेश्वर की उपासना करता है, बुरी बातें से दूर रहता है। वह 
अब भी आस्थावान है। यद्यपि तूने मुझे प्रेरित किया था कि मैं 
अकारण ही उसे नष्ट कर दूँ।” 


4 शैतान ने उत्तर दिया, “खाल के बदले खाल! एक व्यक्ति 
जीवित रहने के लिये, जो कुछ उसके पास है, सब कुछ दे 
डालता है। 5 सो यदि तू अपनी शक्ति का प्रयोग उसके शरीर को 
हानि पहुँचाने में करे तो तेरे मुँह पर ही वह तुझे कोसने लगेगा!” 


6 सो यहोवा ने शैतान से कहा, “अच्छा, मैंने अय्यूब को तुझे 
सौंपा, किन्तु तुझे उसे मार डालने की छूट नहीं है।” 


अयूब की किताब में ही आपको एक प्रमाण मिलता है कि अयूब की किताब लिखने के समय तक 
यहोवाह को ही बुराई व अच्छाई का कर्ता माना जाता रहा था। अयूब की किताब के भाग 2 लाइन 


9-0 में ही जब अयूब की पत्नी यहोवाह को उसके शरीर पर पड़े फफोले के लिए दोष देने को 
कहती है तो अयूब कहता है कि जब यहोवा हमारा भला करे तो हम स्वीकार करे और जब बुरा करे 
तो न स्वीकार करे, यह तो दोहरी बात है।. 


0 अय्यूब ने उत्तर देते हुए अपनी पत्नी से कहा, “तू तो एक मूर्ख 
स्त्री की तरह बातें करती है! देख, परमेश्वर जब उत्तम वस्तुएं 
देता है, हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। सो हमें दुःख को भी 
अपनाना चाहिये और शिकायत नहीं करनी चाहिये।” इस समूचे 
दुःख में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर के विरोध 
में वह कुछ नहीं बोला। 


इसके अलावा ०७॥॥०॥०।७ की किताब के 24वे चैप्टर में शैतान दाऊद को आकर बहकाता है ताकि 
वो इजराइल में जनगणना करवाकर यहदी कबीलो में भेद भाव करे और उसका राज्य अराजकता 
को प्राप्त हो। जेक्रिया (2७०॥॥७॥) की किताब के तीसरे चैप्टर में शैतान यहोवाह के दायी और 
खड़ा दिखाई देता है ताकि वह लोगो पर इल्जाम लगा सके। यहाँ पर यहोवाह शैतान को एक सेवक 
की भांति फटकार लगाते है। 


उपरोक्त सभी बातो से साबित होता है की पुरानी यहूदी किताबो में पहले तो शैतान नाम का 
करैक्टर था नहीं, लेकिन फारस व जरथुस्त्र मत के साथ हुई घटनाओं ने उन्हें मजबूर कर दिया 
की वह भी आहरीमान जैसा एक किरदार का ईजाद करे। हालांकि इस विचार को सम्पूर्णता से 
कभी भी अपनाया नहीं गया। बहत से रब्बी शैतान को अभी भी महज एक तबके के लोगो की सोच 
मानते है लेकिन सत्य तो यह था शैतान की अवधारणा ने यहूदी मजह॒ब में से ही जन्म ले लिया 
था। 


यहूदी मत की किताबो में शैतान के शरीर या उसके दिखने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया 
है। यानी की आप का दी किताबो के हिसाब से शैतान के रूप, उसका शरीर या उसके दिखने के ढंग 
को नहीं बता सकते है। इसकी वजह साफ़ है की यहूदी लोगो ने शैतान की कहानी को बुनते समय 
, उसके दिखने के अंदाज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस कहानियो में उसके रोल पर ध्यान 
दिया। 


यहूदियत ने फारसी लोगो से मुक्ति ०,४५७ के ज़माने में जरूर पा ली थी लेकिन यहूदी लोग फिर 
से कई बार गुलाम बने थे। इस बार मकदूनिया के सिकंदर ने जब फारसी ०॥॥9॥0 राजा 
डेरियस द्वितीय को हराया था तो यहूदी ल्रोग फिर से यूनानी लोगों के गुलाम हो गए। काफी साल 
के बाद यूनानी लोगो के वंशज रोमन लोगो ने यहूदी लोगो को फिर से गुलाम कर लिया और 


उनका राजा हेरोद को बनाया गया। हेरोद ने ही दूसरी बार अपने कुल के देवता यहोवाह के लिए 
एक नया मन्दिर जेसुसलेम में बनवाया था। 


हैरेड के कई साल बाद यहूदी लोगो ने सन 70 ईसा पश्चात (8७) मैं रोमन साम्राज्य के खिलाफ 
एक बगावत कर दी थी। इस बात से गुस्सा होकर रोम के जनरल टाइटस के आधिपत्य में रोमन 
सेना ने जेर्सलेम पर हमला बोल दिया था, जिस में दूसरी बार यह मंदिर आग और तोड़ फाड़ का 
शिकार बना और छिन्‍न भिन्‍न हो गया। 


बहुत से यहूदी इसके बाद से ही पूरी दुनिया में छितर कर अलग अलग रहने लगे जैसे कि यूनान, 
रोम, यूरोप, अरब, भारत इत्यादी और इस घटना को ही यहूदी डायस्पोरा या यहूदी विघटन कहते 
है। 

जहां जहां पर का दी लोग गए अपने साथ अपने रिवाज और मान्यताओं को भी लेकर गए जिसकी 
वजह से शैतान की अवधारणा भी उनके साथ ही आगे अलग अलग जगहों में गई। 


भाग 3: ईसाइयत में शैतान का विवरण 


जैसे की हम पिछले भाग में हम ने यहदी मजहब का एक संक्षिप्त इतिहास पढ़ा जिससे हमने 
जाना की कैसे यहूदी लोगों ने अपने फायदे के लिए शैतान नाम के नकली किरदार की रचना की 
और कैसे उसकी सहायता से काफी लम्बे समय तक अलग अलग मूर्तिपूजक समाज को उसके 
जरिये शिकार बनाया गया। 


अपने पहले मन्दिर के टटने और फारसी बादशाह सायरस के दवारा अनमति प्राप्त करके यहूदी 
लोगों ने अपने मंदिर का निर्माण तो करवा लिया लेकिन वह फ़ारसी गलामी से आजाद होकर 
जल्द ही पहले यूनानी सिकन्दर के गूल्राम हए और उसके बाद रोमन राजाओ के गूल्राम बन गए। 
इजराइल के उस दौर में वहां की भाषा अरमैंक, कोइने यूनानी हुआ करती थी, और हिब्रू भी यहूदी 
कबीलों में चलती थी। 


यहूदियो के नए स्वामी रोमन राजा अपने रोमनी देवी देवताओं की पूजा करने वाले समाज के 
लोग थे, जिनमे यूनानी सभ्यता से प्रेरित देवी देवताओं के रोमनी संस्करण वाले देवी देवताओं की 
पजा होती थी। उनके लिए काफी बड़े अपने राज्य में अब्राहिमिक कल्टस को काब्‌ करना एक 
चनौती जैसा ही हो चला था क्योंकि यह मत के लोग मर्तिपजा और अन्य देवी देवता के विरोध के 
हमेशा ही खड़े रहते थे। 


यीश मसीह जिन्हे ईसाइयत का जन्मदाता माना जाता है, उनके असली जीवन के बारे में अब 
कोई भी ईसाई सहमत नही होता है क्योंकि अधिकतर ईसाई मिथिहासिक यीश (जो की चमत्कारी 
थे और उनके अनसार ईश्वर थे) में ही यकीन रखते है। लेकिन बदधिजीवी और इतिहासवादी एक 
अलग इतिहासिक यीश में यकीन रखते है जो की चमत्कारी बातों से अलग थे। हम यहां पर 
इतिहासिक यीश्‌ को सत्य का आधार मान कर बात कहेंगे क्योंकि यही सार्थक भी है। 


ईंसाइयत का जन्म इजराइल के रोम शाषित यहूदिया(3५0५७४) में जन्मे एक है दी ईसा के साथ 
हआ था। उनके पिता का जोसफ और माता का नाम मरियम था। उनके पिता और कई स्रोतों की 
माने तो वह भी, बढई का काम करते थे। 


उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जॉन बपतिस्मा देने वाले से यहदी मजहब में बपतिस्मा लिया और 
उसके बाद वह दिव्य ज्ञान की चर्चा करने लगे। उनका जीवन अनेको घटनाओ के साथ गजरा 
जिनमे ज्ञान चर्चा करना, यहूदी मन्दिर में जाकर व्यपारियो का विरोध करना, इत्यादि....उनका 
ज्यादातर जीवन गरीब या अनपढ़ यहदी और गैर यहदी वर्ग के लोगों के बीच ही गजरा जिससे 
वह इस वर्ग के लोगों में बहत ही मसहर हए। 

साथ ही साथ उन्होंने ६ परंपरा में उद्धृत कई यहूदी रब्बियों और याजकों से भी चर्चा और 
बहस की जिसकी वजह से यहदी रब्बी उनसे दवेष रखने लगे लेकिन यहदी धर्म के बारे में कम 


जानने वाले गैर यहूदी लोग अब ईसा से जुड़ने लगे और उन्हें एक ज्ञानी और सज्जन पुरुष मानने 
लगे। इस बात से डाह रखकर यहदी समाज के रब्बियों ने उनसे दवेष रखकर उन्हें एक झठे 
आरोपों में फ़्तवा दिया और रोमन प्रभावित जुडिया के पोंटियस पिलातस से बोलकर उन्हें सली 
की सजा करवा दी। 

क्योंकि यह कथन ईसाई मान्यताओं से ही प्रचलित है इसलिए इस कथन को ही सच मान लिया 
जाता है, लेकिन इस बात की सार्थकता पर आज भी उंगली उठती रहती है। 


ईसा के सूली पर लटका दिए जाने के कई साल तक उनके समर्थक ईसाई, उनके वचनों और शब्दों 
की बात और प्रचार करते रहे। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया की यीशु के साथ जो हआ, वह 
एक दिव्य घटना थी और ऐसा ईसाई ईश्वर चाहते और उनकी इच्छा से ऐसा काम हआ था। 

इस प्रकार से रोमन साम्राज्य में अंदर ही अंदर ईसाइयत फलने फूलने लगी। हालांकि शुरुआती 
रोमन सम्राट जैसे की नीरो ने ईसाई मत के लोगो को प्रताड़ित भी किया लेकिन ईसाइयों ने अपनी 
पहंच रोमन शासकों में बना ली, जिससे प्रभावित होकर रोम के सम्राट कांस्टेनटाइन ने जब ईसाई 
मंजहब को अपना लिया तो उसके साथ ही रोमन साम्राज्य में उनके अपने ही रोमनी धर्म का 
विल॒प्तीकरण धीरे-धीरे शुरू हो गया और ईसाइयत अपने पैर पसारने लगा। ईसाईयो ने अपनी 
नीति और अपने रिवाजों को विधर्मियो पर थोपने शरू किए और कई गैर ईसाईयो को इसके न 
होने पर सजाये भी दी जिसकी चर्चा हम आगामी भागों में करेंगे। अंत में अगर हम यह कहें की 
रोमन साम्राज्य और उसके राजाओं की अनुकम्पा से ही ईसाई मत यूरोप में सुदूरतम कोनों तक 
पहुंचा तो इसमें कोई संशय नहीं है। ईसाई उन राज्यों को जिनमे शासन व्यवस्था और न्याय 


व्यवस्था ईसाई हिसाब से चलती है उन्हे क्रिस्टेडम (0॥॥50870077) कहते थे और गैर ईसाई 
राज्यों को हीथनडोम (।8४/०700॥7) कहते थे, जो की म॒स्लिमों के दार-उल-इस्लाम (इस्लाम 
की जमीन) और दार-उल-हर्ब (जंग की जमीन, काफिर जमीन) के ही बराबर है। 


ईसायत की प्रमख पस्तक बाइबिल है जो की यहदियो की ओल्ड टेस्टामेंट और ईसाइयो दवारा 
रचित नई टेस्टामेंट का जोड़ है। क्योंकि इसमे पुस्तक के यहूदी इतिहास और साहित्य का अंश है 
इसीलिए इसमे पर-देववाद का प्रबल परन्त गृप्त विरोध दिखाई दे जाता है। बाइबिल स्पष्ट तौर 
पर यहोवा के अलावा किसी भी और देवता या मूर्ति की पूजा को सबसे बड़ा अपराध मानते है और 
इसके लिए सीधे ईसाई नरक में उस व्यक्ति के स्थान का जिक्र है। इसके अलावा ईसाइयत यह 
स्पष्ट कर देती है की अगर आपने ईसा और यहोवा में श्रद्धा नही लाई तो आपका नरक जाना 
पक्का है, चाहे आप कितने ही भले या सभ्य व्यक्ति क्यों न हो। इसके अलावा जो यहोवा के 
अतिरिक्त किसी और की इबादत करते है, वह भी ईसाई नर्क जायेंगे यह भी उनका विश्वास है। 


इन घटनाओं के अलावा हमे ईसाई समाज की उस बड़ी घटना की तरफ भी देखना पड़ेगा जो की 
महा बटवारा (9686 500#9॥) के नाम से मशहूर है। 


महा बटवारा ईसाई समाज की वह सबसे बड़ी घटना है जिसमें ईसाइयत को कई अलग अलग 
विचारधारा में पहली बार तोड़ा था। इस घटना की शुरुआत ईसा की मौत के बाद ही श॒रू हो गया 
था जब नया नया ईसाई समाज त्रिदेववाद (70##9) की एक अनोखी समस्या में पहली बार उलझा 
था। दरअसल शुरुआती ईसाई तीन विभिन्‍न विभूतियों में यकीन रखता था, जो की थे पिता 

उसके पत्र यीश्‌ और पवित्र आत्मा | लेकिन समय के साथ साथ ईसाइयों में अलग अलग गटों में 
एक वैचारिक मंथन शुरू हुआ जिसमे उनका विषय इन्ही तीनों विभूतियों पर टिका हुआ था?? 


ऐसे ही विचार में एक प्रबल विचार था कि यीश यानी पत्र समय के शरू होने से पहले ही अस्तित्व 
में थे और पिता यानी यहावा ने उन्हें दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए ही जमीन पर 
भेजा था। इसीलिए वह दुनिया में जुल्म सहते हुए मारे गए, जो की एक दिव्य नियति थी। 


लेकिन डोसिस्ट (00०8७) नाम का एक ईसाई दल की अपनी एक अलग विचारधारा को सही 
मानता था जिसमे वह कहते थे कि यीश्‌॒ कभी भी शरीर के साथ पैदा नही हए बल्कि वह आम 
इंसानों को ऐसे शरीर के साथ सिर्फ प्रतीत हए थे यानी की उनका शरीर एके छलावा था। 


एक और दल डोनाटिस्ट (0072/9 नाम का दल भी अफ्रीका में सामने आया जिसका मानना था 
जिन ईसाइयों ने अपने प्रताड़ना के दिनों में ईसाई शास्त्रों को अकेला छोड़ दिया था ताकि उन्हें 
मत्य दण्ड न दिया जाए, वह डरपोक और भ्रष्ट लोग है और उन्हें ईसाइयत के अच्छे दिनों में 
किसी भी प्रकार से अच्छे ओहदे या सम्मान नही मिलना चाहिए। इस वजह से उन्होंने अपट्ंगी के 
फेलिक्स को उन्होंने बिशप मानने से भी मना कर दिया था। 


लेकिन एरियन (/४४॥४॥) का विचार सबसे ज्यादा ज्वलंत रहा जो की सबसे ज्यादा पूर्वी ईसाइयत 
में मशहर हआ और धीरे धीरे इसने सम्पर्ण ईसाई जगत को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल 
अलेक्जेड़्रिया के एक ईसाई प्रेसबाइटर एरियस का मानना था कि क्‍योंकि पिता से ही प॒त्र का जन्म 
हआ है अतैव पिता पत्र से ज्यादा दिव्य हुआ और पजन योग्य है। 

यह बात ईसाइयत के उस दौर के मानने वालो को ऐसी नागवार गृजरी की ईसाई पादरियों ने 
एरियस का बहिष्कार करवा दिया और उसे भ्रष्ट घोषित कर दिया। लेकिन बात बहत आगे बढ़ 
गई थी और जगह जगह पर इसकी चर्चा शरू हो गई, खासकर वह ताजा यहदी से ईसाई बने लोग 
जिनके अनसार यहोवा ही सबसे बड़ा था, वह यीश्‌ को एक भगवान मानने से झिझक रहे थे और 
एरियस का हवाला दे रहे थे। 


325 #0० में सम्राट कांस्टेंटाइन ने नाइसिया में एक सभा बलवाई जिसमे एरियस के दावे पर 
शात्त्रार्थ करवाया। इसमें 38 ईसाई बिशप ने भाग लिया। 


इस शात्त्रार्थ में कई दिनों तक एरियन दावे पर बहस चली और आखिर में यह कहकर एरियस के 
दावे को झूठा कहा गया की पिता और पृत्र दोनो विभूति एक समान है, तो किसी ने किसी को 
जन्म नही दिया और दोनों ही पूजन योग्य है। अतैव आखिर में सभी बिशप (जिनमें सिर्फ एरियस 
और अन्य दो ने नही किए) ने नाइसीन समझौते पर दस्तखत किए। एरियस के दावे को एक 
हेरेसी या विधर्मिता घोषित कर दिया गया। 

लेकिन एरियस और उसके चेले इस दावे को मरणोपरांत तक सही मानते रहे। एरियन ईसाइयत 
ने ही बाद में गॉँथ लोगों को ईसाइयत में बपतिस्मा दिलवाया था जिसकी चर्चा हम आगामी भाग 
में करेंगे। 


एरियस के अलावा तीन अलग अलग विचारधारा भी ईसाई विचारधारा के बटवारे की वजह बनी। 
नेस्टोरियनिज्म कांस्टेंटओपल के एक आर्चबिशप नेस्टोरियस के दवारा प्रतिपादित एक विचार 
था जिसमे उसका मानना था, पत्र मानव और दिव्य दोनों प्रकार के गणों से यकत था; लेकिन 
काल्सेडोनियन (209।॥०७००॥४४॥) नाम के दल का मानना था कि पृत्र आधा मानव- आधा दिव्य 
था। इन दोनों को मोनोफिसिट नाम के दल ने चनौती थी की दोनो गलत है और पत्र दिव्य मानव 
था। 


इस वजह से अलेक्जेंड्रिया के सिरित्र ने नेस्टोरियन को विधर्मी घोषित करना चाहा, लेकिन 
नेस्टोरियन ने रोमन सम्राट थियोसोडियस की मदद से अपने ऊपर कोई मृकदमा होने नही दिया, 
जिस वजह से एक भयंकर विवाद खड़ा हआ जिसने आगे चलकर कॉप्टिक, इथियोपियन 
सीरियाक, मलंकारा चर्च को कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च से तोड़चरर रख दिया और सभी खद 
को श्रेष्ठ कहने लगे। 

आज के दौर में वह इस महाबटवारे के लिए भी शैतान को दोष देते है की शैतान ने यीश्‌ के विचार 
के मानने वालों को भ्रमित किया, लेकिन असल में ईसाइयत के मानने वालो को उन्ही के पादरी 
बिशप की गलती ज्यादा थी जो उन्होंने मानवीय भावनाएं अहंकार ,सत्ता का लालच और जलन 
की वजह से अपने चर्च स्थापित करने चाहे। 


अगर हम यह कहें कि ईसाईयत ने ही शैतानी अवधारणा को नए ऊंचाई के तल पर पहुंचाया तो 
यह अतिशयोक्ति नही कही जा सकती है। ईसाइयत ने शैतान को यहोवा के पारंपरिक नौकर से 
हटा कर उसे एक बगावती फ़रिश्ते का स्वरूप दिया और पहली बार उसे अपने संस्थापक ईसा के 
शत्र की तरह स्थापित किया। इस बात के प्रमाण के लिए हम अब शैतान के ईसाई नामो की ओर 
देखते है, जिसकी मदद से आप ईसाइयत का असली इतिहास जान जाएंगे। 


ईसाइयत में शैतान के नामों की भरमार है, लेकिन मजे की बात है कि यह सभी के सभी नाम 
चोरी किये हुए है। 


हा-सतान नामक यहूदी नाम का किरदार जो कि यहूदी अहरिमान का कॉपी पेस्ट था, उसके कोड़ने 
यनानी भाषा के अन॒वाद के समय उसका नाम सतान (58(97) कर दिया था। इसी नाम को 
ईसाइयत ने भी बिना किसी मेहनत के चोरी कर लिया। 


शैतान के दूसरे मशहर नाम 030।0, 06५ भी यूनानी-ईसाई लोगों द्वारा ही दिए गए है जिसमे 
0॥90।० यूनानी शब्द (900५७ से त्रिया गया है, जिसके अर्थ होता है निंदक या दूसरे के बारे में 
झठी बाते बोलने वाला और ०५७४५, परानी अंग्रेजी के शब्द ७७००!|५७ से बना था जो की यूनानी 
शब्द (900|५७ से ही आया था। यह शब्द किसी यहदी की ही देन थी जो की यनानी-रोमन दौर में 
जडिया में रहता रहा होगा और अपने हा-सतान को यूनानी भाषा में अन॒वाद करते समय यह नाम 
दे बैठा। 


ज्यादातर शैतान का एक ईसाई नाम बिलायल (8068॥४|) भी बोला जाता है जो की आपको साबित 
करेगा की ईसाइयत ने कैसे पहले से एक प्रचलित शब्द को मरोड़ कर अपने मिथिक शैतान से 
जोड़ दिया। बिलायल शब्द यहदी लोगो की भाषा हिब्र के दो शब्द बेली ('79) जिसके अर्थ है बिना 
और याल (7४ मतलब) बनता है। कल मिला कर बिलायल का अर्थ बनता है बिना किसी मतलब 
का , यानी फिजल या बेकार। 

यह शब्द यहूदी पुस्तक प्रोवर्ब्स (0५७४॥०७) के भाग 6 के 42 पंक्ति में यह शब्द दिखता है जहाँ 
पर इसका इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया गया है जो की झठा या 


दुष्ट जुबान वाला है। ऐसे कुटिलता या चालाकी से बोलने वाला व्यक्ति दुष्ट या बिना किसी 
मतलब का होता है। 


आप निचे दिए गए चित्र में इसका अनुवाद देख सकते है। 


2 #वाब्रातांए एशउणा, व एांए[ए९0॥ावया, ए३॥शा। शांत 8 00वक्‍ 700॥. 


परन्तु बाद कि यहूदी पुस्तक देविरिम (0600907077५/) के भाग 43 की 44 वी पंक्ति में इस 
शब्द का काफी बार इस्तेमाल हआ है जहाँ पर इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो 
कि यहोवा के अलावा किसी और की पूजा करते है यानी कि गैर यहूदी... 

]3-]3 [(छॉंदांजश] एरला, ४४ बला जाल लाफकिशा ता 
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आऋड5 छउहछा0- 


इसके अलावा जजस (५७७७७) नामक पृस्तक में यह शब्द बीलायल, जिबह (७068॥) नामक 
जगह के लोगो (बेंजामिन के कबीले वाले) के लिए इस्तेमाल हआ है, जिन्होंने एक आदमी के 
साथ अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश की थी। इस पस्तक में शब्द था बेल्रायल के 
बच्चे या 5005 ० 886॥४।| जो की अगर हम आसान शब्दों में समझे तो यह शब्द का मतलब 
निकम्मी औलाद बनेगा, जो की एक प्रकार का ताना ही है जो की उन्हें दिया जाता था जो की 
यहोवा और यहूदी रिवाजों और बातो को नही मानते है। 


इन पुस्तको में उन लोगों को बेकार या बिना किसी मतलब का करार कर दिया जाता है जो कि 
यहोवा की उपासना नहीं करते है या उसके यहूदी मजहब के रिवाजो को नही मानते है। यह बात 
आपको यह समझा देती है की इब्रहिमिक कल्ट्स में दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने वालों 
की क्या हैसियत होती है?? 


यही शब्द समुएल की 4 पुस्तक के 2 भाग के 2 पंक्ति में भी इसी तरह एली के बेटो को बेलायल 
की औलादे कहा गया, यानी की उन्हें निकम्मी औलादे कहा गया। वही जुबली (/५0॥8७) की 
किताब के भाग 45:32 में जिन इस्राइली लोगो ने खतना नहीं करवाया, उन्हें बिलायल की औलादे 
कहा गया। 


इन सभी बातो से यह समझ में आता है की यहदी लोग बिलाइल शब्द को किसी गैर धर्मी या गैर 
यहूदी को चिढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे लेकिन ईसाइयत ने इस शब्द को बाद में इस तरह से 
बना दिया जैसे की बिलाइल एक शब्द न होकर कोई जीव हो। इस अनुसार अब बिलायल एक 
जीव था जो की यहोवा के उल्टा चलता था। अगर हम ध्यान दे तो समझेंगे इस प्रकार से एक ही 
जीव पहले से 3222 ईसाई प्रचलन में था, यानी कि शैतान। इस प्रकार से बिलाइल की औलाद 
होने का मतलब में शैतान की औलादे बन गया जिससे गैर ईसाई या गैर यहदी लोग 
शैतान की औलादे या उसके अन॒यायी साबित होते थे। इस प्रकार से अगर हम देखे तो मिस्टर 
शैतान को ईसाइयत ने बाप भी बना दिया। 


शैतान का अन्य ईसाई नाम लूसिफ़र (( ५०७) भी दिया गया है जो की आजकल बहत ज्यादा 
प्रचलित भी है लेकिन यह बात बहत ही कम लोग जानते है की | ५०६ नाम पहले रोम की देवी 
वीनस (४७॥७७) को दिया गया एक नाम था। 

| ५०6 रोम की प्रधान भाषा लैटिन के दो शब्दों | ५५८ (रोशनी) और (७776(लाने वाला) से बना 
शब्द जिसका मतलब होता है सबह लाने वाला या रौशनी दाता। वीनस एक ग्रह है (हिंदी में श॒क्र 
जिसे प्रातन यूनानी और रोमन लोग दोनों जानते थे की वह ज्यादातर सबह और शाम के समय 
में आकाश में सबसे ज्यादा चमकता दिखाई देता है और यह यनानी देवी एफ्रोडाइट का ही रोमी 
रूपांतरण था। इसी वजह से वीनस को मोर्निंगस्टार(|॥007॥79509/) (स॒बह का तारा) भी कहा 
गया। एफ्रोडाइट का यूनानी नाम होसोफोरोस ((०9/#009$) यानी शाम की रौशनी और 
फॉस्फोरस (20/05/0०09) यानि सबह की रौशनी है। 

रोम के महान कवि वर्जिल (५/॥6) की कालजई पृस्तक एनीड (»७॥७४०) में लूसिफर शब्द का 
जिक्र आता है जहां पर इसे किसी शैतान नाम के प्राणी की तरह नही, बल्कि एक तारे की तरह 
संबोधित किया गया है। 


वीनस सम्भोग, प्रेम, कामना और समदधि की देवी थी जिसे रोमन लोग ४७॥७५ 56॥» यानी 
भाग्यशाली वीनस कहते थे। रोम में उसका और रोमा का मंदिर सबसे बड़े मंदिर थे जिससे समझा 


जा सकता है की रोमी लोग में वीनस की अहमियत कितनी थी। 


वीनस का नष्ट भ्रस्ट हालत का मंदिर 


वीनस की इतनी इज्जत का एक बहत बड़ा कारण यह है की वीनस को रोम के सबसे पहले पर्वज 
(५७॥७०४७ की माता माना जाता है जिस वजह से वीनस रोम की कलदेवी का स्थान रखती थी। 

अब प्रश्न यह उठता है की रोम की राज्यदेवी का नाम शैतान के नाम से कैसे जोड़ दिया गया तो 
इसका उत्तर बहत ही स्पष्ट है की जैसे ही रोमन साम्राज्य में सम्राट कोंस्तांतिन (०७0098॥॥॥6) ने 
मरते समय ईसाइयत को अपनाया, ईसाई लोगो ने परे साम्राज्य को ईसाई साम्राज्य घोषित कर 
दिया था। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मूर्ति पूजा और किसी अन्य की पजा को (ईसाई त्रिदेव यानी 
ईसा,पिता और हॉली स्पिरिट के अलावा) अधर्म (7085५) करार कर दिया था। 

इसी आधार से समस्त रोमनी देवी देवता को शैतान के दूत घोषित कर दिया गया और वीनस के 
नाम ल्यसिफर को भी शैतान का नाम करार कर दिया गया। 

इस बात के लिए ईसाई लोगों ने यहूदी किताब यशायाह का सहारा लिया। यशायाह (।589#) की 
किताब के 44:42 में एक शब्द हेलेक (7,2१7) का अनुवाद तूसिफ़ेर के नाम से कर दिया। इसके 
पीछे का कारण समझे बिना हम ईसाइयों की इस चाल्ाकी को समझ न सकेंगे। दरअसल यहूदी 
कबीले और उनके शत्रु मूर्तिपूजक हमेशा से ही इजराइल के लिए एक संघर्ष की स्तिथि में रहे थे। 
यहां तक की जब बैबीलोनियाई राजा नाबकैनज़्ज़र दवितीय ने इजराइल पर कब्जा करके यहदी 
लोगो को सायरस के रहमो करम पर छोड़ दिया था तो फारस में शरण पाए है. २० ने एक 
उमीद और जोश जगाने के अंदाज में यशायाह की किताब लिखी थी जिसमे के 
मर्तिपजक राजा को जमकर कोसा गया था। यशायाह की पुस्तक के 44:42 में बेबीलोन के राजा 
के राज को उसी वीनस ग्रह के डूबने से जोड़कर यहूदी लोग अपनी खीज को दिखाते थे और जताते 
थे की जिस प्रकार वीनस ग्रह चाहे सबह कितना भी चमकता हो, शाम को वह ड्ब जाता है..उसी 
प्रकार एक दिन बैबीलोनिया राजा का राज्य भी एक दिन डब जाएगा। 


इस स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाया गया था वह परानी पुस्तक में चमकता तारा है, लेकिन 
बाद की पस्तको में इसे उसी चमकते तारे के रोमनी भाषा लैटिन के अन॒वादित शब्द यानी 


लसिफेर से जोड़ दिया गया। 
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जब ईसाइयों ने यशायाह की पर्तक का अनवाद किया तो बड़ी ही चलाकी से उन्होंने लूसिफ़ेर के 


शैतान होने की मनघड़ंत कहानी को घड़ा 


और वीनस कलदेवी को यहदी किताब से शैतान घोषित 


कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक मनघड़ंत कहानी जिसमे लसिफ़ेर के ईसाई स्वर्ग में एक 
फ़रिश्ते होने और बाद में वहां से नीचे गिर जाने की बात थी लिखनी और बतानी शुरू कर दी। 
ईसाईयो ने बाद में वीनस के और बाकी देवताओं के मंदिरों में अस्पष्ट रूप से तोड़ फ़ोड़ और 


लूटपाट करवाई और स्पष्ट रूप से उसके अवशेषों से ही अपने नए चर्च का निर्माण करवाया था। 
अंत में रोम की कलदेवी शैतान बना दी गयी और मिस्टर शैतान का ईसाई लोगो ने लिंग 
परिवर्तन करके उसे लड़के से लड़की बना दिया। 


शैतान के दूतों के नाम भी आपको 00।6 में देखने को मित्र जाते है, जैसे बीलजेबुब[888|26/00) 
अज़्थोरात(82॥9/0), अजाजेल (829326|), अब्बाडॉन (8७09407), स्माएल (59/796/) 
इत्यादि, जो कि कई जगहों पर शैतान के दूत के बजाए शैतान के ही नाम भी मान लिए जाते है। 
लेकिन यह सभी नाम भी इब्राहीमी कल्ट्स की उसी परधर्म घृणा और कॉपी पेस्ट हरकतों को 
दिखाता है। 

866|2600५0 जिसे आज के समय में एक शैतान दूत माना जाता है, उसकी रूपरेखा एक भयानक 
जीव के रूप में की जाती है, जो कि मक्खियों के झुंड का सरदार माना जाता है और बीमारियों के 
होने की वजह माना जाता है। 


० गोरव सके थे तातक विलय तार भगएि धर्म गो 
बिल्जेबब का ईसाई चित्रांकन 
लेकिन 966|26000 हमेशा से ऐसा नहीं था। ईसाई और यहदी कल्ट्स से पहले आज के सीरिया 
के क्षेत्र में कन्‍नाति (७०४॥४/४४७) लोगो की बस्ती रहती थी जो कि बाल ज़बूल नाम के एक देवता 
की पूजा करती थी। किसी समय में बाल देवता की पूजा इजराइल यानी कि का लोगों के यहां 
भी शरू हो गई थी जिसके लिए जेजेबेल नामक इसरायली रानी जिम्मेदार जाती है। यहां 
तक कि मशहूर राजा के नाम भी बाल के नाम से जोड़ कर रखे जाने लगे थे जैसे कि जज 


गिदिऑन का एक नाम था जेरुबाल(अर्थात प्रभ बाल संघर्ष करें) ; इजराइल के राजा साउल के बेटे 
का नाम था एशबाल(प्रभू बाल महान है) और दाऊद के बेटे नाम था बालियादा(प्रभू बाल जानते 
है)। हालांकि बहत से इतिहासकार बाल के नाम को यहोवह से ही जोड़ कर इसके बालजबूल होने 
के दावे को झठला देते है लेकिन यह बात सभी जानते है कि बाल नाम किसी भी इतिहासिक दृष्टि 
से यहोवह का सचक नही रहा है क्यंनकी यहोवह को एल,एलोहीम, अडोनाइ कहकर समोधित 
किया जाता है। 

इसी बात का एक और सबत यह भी है कि जब यहदी रबियो और बाल के प॒जारियों में विरोध बढ़ा 
और फैला तो उन्होंने पहले के नाम जिनमे बाल शब्द आता था, उसे बदल कर शब्द बोशेत यानी 
शर्म करना शुरू कर दिया। इस तरह जेरुबाल बना दिया गया जेरुबोशेत, एशबाल बना दिया गया 
एशबोशेत और मेफिबाल को मेफिबोशेत कर दिया गया था। यह बात साबित करती है कि यहदी 
लोगो के अनसार बाल यहोवह से अलग और शर्म के लायक चीज थी इसीलिए तो उन्होंने उसे 
बेईज्जत करने के लिए उसका नाम से मिलते शब्दो को शर्म वाले शब्द से बदल डाला। 


बाल कन्‍नाति लोगो के यहां बिजली, समदधि और वर्षा का देवता माना जाता था और उसकी पूजा 
प्रधानता से की जाती रही थी। बाल की पूजा करने वाले पहले उत्तरी अफ्रीका, इजिप्ट और प्रातन 
मेसोपोटामिया के आस पास के इलाकों में भी थे। 


बाल कनन्‍नती लोगो का देवता की धातु की मूर्ति 


ईसाई मजहब की पुस्तक ।(॥95 जो कि उनके पुरातन नियम ((॥#9ाधा 00 ॥8997707) का 
हिस्सा है, उसमें बात्र के पुजारियों को एलिजाह नामक एक यहोवाह का भक्त चुनौती देता है कि 
वह अपनी मूर्तियों को यहोवाह की शक्ति से भिड़ा ले। इसके लिए दोनो लोग लकड़ियां इकक्‍्कठी 
करके बलि देंगे, लेकिन आग उनका इष्ट अपनी शक्ति से लगाएगा, जिससे तय होगा कि असली 
कौन है.... यह शर्त में तय हुआ था। इसमें बड़े आश्चर्य से बाल के पुजारी लोग अपनी शक्ति 
दिखाने में असमर्थ होते है लेकिन यहोवह का चेला एलिजाह पानी के गिलास (जिसे बहत से लोग 
बोलते है कि पानी के बजाय उसमे जवालनशील पदार्थ था) डाल के भी आग त्रगा देने में कामयाब 
हो जाता है...इसके बाद जीतने के बाद एलिजाह बाल के पुजारियों की हत्या कर देता है या अगर 
सही बोले तो अपने समर्थकों की मदद से करवा देता है... 

यह कथा इतिहासिक दृष्टि से सत्य हो या न हो, लेकिन यह बात साबित करती है कि अब्राहिमिक 
कल्ट की दृष्टि में दूसरे मत सम्प्रदाय के देवी देवताओं से नफरत शुरू से ही भरी जाती है और 
उन्हें जानबूझकर मिस्टर शैतान से जोड़ दिया जाता रहा है ताकि उन्हें बुराई का सूचक घोषित 
किया जा सके.... 


कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते है कि उसके असली नाम बाल ज़बूल (यानी महान उत्तमता के 
देवता) को पहले यहूदी और फिर ईसाई लोगो ने बाल जेबुब (88७।280७0० मखियों के देवता) कर 
दिया था ताकि बाल की उपमा गोबर और उसके पुजारियों की तुलना कीड़े मकोड़े से करके बाल की 
बेइज्जती हो सके और उसकी कीर्ति को बट्‌टा लगा के कन्‍नाति लोगो का मजहब बदला जाए। 


अजथारोत (ध2/4०) भी आजकल शैतान के एजेंट या दूत के रूप में पहचान पा गया है लेकिन 
यह भी एक प्राचीन देवी अस्तर (4४976) का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। अस्तर यूनानी 
एफ्रोडाइट और रोमनी देवी वीनस कि ही तरह फोएनिसिया की देवी होती थी। बाद में ईसाइयत के 
उदय के साथ ही अस्तर को अजथारोत नामक एक दुष्ट जीव बना दिया गया। अस्तर को 
मेसोपोटामिया में इश्तर नाम से जाना जाता था। दोनो में ही एक बहुत खास बात यह रही थी कि 
इश्तर और अस्तर दोनो के सिर पर सींगो का एक मुकुट होता था। 


अस्तर की पुरानी मूर्ति 


क्र 


मेसोपोटामियन देवी इश्तर का चित्र 


फिर यहूदी और ईसाई दोनो ने एक देवी इश्तर और अस्तर को शैतान साबित करके उसकी पूजा 
को अवैध घोषित कर दिया और उसके रूप से चोरी करके सींग के निशान को शैतान की निशानी 
दे दिया। 


शैतान का रूप एक बकरे जैसा क्यों है, इसके लिए हमे पैन और अजाजल की बात को समझना 
पड़ेगा। 


अज़ाज़ल नामक एक शैतान का दूत का नाम भी आजकल बहुत धड़ले से लिया जाता है लेकिन 
यह बात बहुत ही कम लोग जानते है कि अज़ाज़ल कोई शैतान या उसका दूत नही बल्कि एक 
बहत ही बड़ी गलती है जो कि इब्राहिमिक कल्ट की अनपढ़ता और कपटता को साबित करती है। 
यहूदी किताब लेविक्टस 46:8 में शब्द अज़ाज़ल दिखाई देता है जहाँ पर यहूदी भाषा में इस शब्द 
का अर्थ है बलि का बकरा। यहूदी रबी योम किप्पूर नाम के यहूदी त्यौहार को मनाते थे जिसमे 
एक बकरा यहोवाह को भेंट किया जाता था और दूसरा बकरे को यहूदी लोग, बलि के बकरे की 
तरह जंगलो में छोड़ दिया जाता था या पहाड़ी से धकेल दिया जाता था, जिसके पीछे का कारण 
यह समझा जाता है कि यह बकरा अपना ऊपर यहूदी लोगो के पाप भी साथ मे ही ले गया है। 
बाद के अन्य ईसाई अनवादक लोगो ने इस चीज को इस प्रकार से लिया की जैसे यहोवाह के 
अलावा किसी और के लिए भी यहूदी लोग बलि देते थे। अज़ाज़ेल शब्द को उन्होंने किसी 
काल्पनिक शैतान से जोड़ कर बड़ी खूबसूरती से एक नया किरदार पैदा कर दिया। बड़ी ही 
हास्यास्पद बात है कि कुछ ईसाई, इस लिखापढ़ी की गलती को आज भी सच मान रहे है और 
अज़ाज़ेल को एक शैतान का दूत या शैतान मानते है। 


[९एांए८प्र5 6:8 - ॥#6 ९ए ॥(शाव०णावतबा ४९४५० (॥५) 
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सींगो के पीछे का एक और पात्र यूनानी और रोमन देवता पैन या फ़ोनस के ऊपर भी आधारित है। 


हालांकि रोम और यनान में इस देवता के नाम मे अंतर था लेकिन इसके रूप गण में ज्यादा अंतर 
नही था। पैन एक देहाती देवता था जो आधे बकरे और आधे मानव के रूप में दर्शाया जाता है 
क्योंकि चरवाहों का मुख्य काम बकरो और भेड़ो को चराने का ही होता था। यह अपने हाथ मे पैन 
बांसरी (2०॥ ॥006) नाम का एक वादययंत्र लिए दिखता है जो कि यनानी चरवाहों का एक 
पसंदीदा वादययंत्र हुआ करता था। पैन के कोई मन्दिर यूनान व रोम में नही थे क्योंकि वह एक 
देहाती देवता हुआ करता था लेकिन वह अन्य देवताओं की तरह ही प्रसिद्ध हआ करता था 
क्योंकि चरवाहे और शिकारी अपनी जंगलो में अपनी सरक्षा और सफलता के लिए उससे सहायता 
मांगा करते थे। यहां तक कि जब रोमन शहरों में ईसाइयत फैल चुकी थी और रोमनी देवताओ की 
पूजा अवैध घोषित की जाने लगी थी, तब भी 4॥ शताब्दी तक पैन की पूजा गांव देहातों में चल 
रही थी। इस बात से ही खीज कर ईसाई पोप क्लेमेंट प्रथम ने बड़ी चालाकी से एक चाल चली। 
क्योंकि ईसाइयत और यहूदियत समलैंगिकता को एक पाप और बीमारी समझती थी, इसी को 
अपना हथियार बना कर उन्होंने पैन की अति काम॒क प्रवृति को गलत ही नही बताया बल्कि उस 
पर समलैंगिक होने का इल्जाम भी लगा दिया। इस वजह से पैन की पूजा को शैतानी रिवाज 
घोषित किया गया और पैन को भी एक प्रकार शैतान का दूत बना दिया गया। पैन की रूपरेखा में 
शैतान को बकरे के कान और पैर दे दिए गए। इस तरह बेचारा शैतान अब बकरा बन चुका था। 


इसके अलावा मैमन(|४७॥॥॥07) नाम के एक शैतान के दूत का नाम भी हमे कई जगह जैसे 
पैराडाइस लॉस्ट कविता में इसे एक शैतान ही बताया गया है लेकिन फिर से हम ईसाई लोगो की 


मूर्खता या कहे कि चलाकी देखने को मिलती है। मैमन शब्द एक अरामिक भाषा का शब्द था 
जिसका अर्थ होता है अमीरी या धनाद्यपन...पहले के ईसाई लोग मैमन शब्द को भक्खड़पन, 
लालच, अनैतिक धनार्जन के लिए ही प्रयोग में लेते थे जिस वजह से यह शब्द बाइबिल में भी 
इसी तरीके से दर्शाया गया था। 

मैथ्यू के 6.9:24 के शब्द में बाइबिल कहती है कि एक व्यक्ति या तो मैमन का सेवक बन 
सकता है या फिर भगवान का. ..यहां पर बाइबिल का अर्थ था कि व्यक्ति या तो अच्छा हो सकता 
है या फिर लालची.... 

लेकिन बाद के समय मे मैमन का अर्थ एक शैतान ही बना दिया गया जिसके लिए कई नवीन 
ईसाई लेखक(जैसे कि जॉन मिल्टन) जिम्मेदार रहे जिन्होंने मैमन का अर्थ अज़ाज़ल की तरह 
बदल डाला और इसे एक शब्द से बदल कर कोई जीव कर दिया। 


इस प्रकार आप ईसाइयत में शैतान को दिए गए नाम देख चुके है और यह भी की यह सभी नाम 
चोरी के नाम है या फिर कपट और मूर्खतापूर्ण बनाये गए नाम है। 


ईसाई बाइबिल में शैतान का विवरण कई जगहों पर आता है जिनका अब हम विश्लेषण करेंगे 
और देखेंगे की क्या ईसाई शैतान, यहूदी शैतान की तरह है या अलग है?? 


मिस्टर शैतान अपनी एंट्री लेता है बाइबिल के पुरातन नियम (0॥0 ॥69०]07 जो की पा दी 
तोराह से उधार ली गई थी) की उत्पत्ति (5७॥699) की कथा में जिधर यहोवाह अपने सबसे 
पहले मिथिहासिक नर आदम और हव्वा को अपने बाग में रहने को कहते है और यह भी कहते है 
की वह एक ख़ास पेड़ से फल तोड़कर न खाये। यहां पर हव्वा एक दिन जब बाग में अकेले घूम रही 
थी तो शैतान ने सांप का रूप धरकर उसे बहकाया की यह फल उसे जरूर खा लेना चाहिए। 


हव्वा ने पहले तो इस काम के लिए मना किया लेकिन शैतान के बार बार बोलने पर वह बहक 
गयी और उसने फल को खा लिया और उसके बाद आदम ने भी इसे खा लिया। इस अवज्ञा को 
करने के लिए यहोवाह ने आदम और हव्वा को अदन के बाग और शैतान को भी बाग से बाहर 
निकाल दिया। 


यह कथा वैसे तो ईसाई बाइबिल में शैतान के स्वर्ग से निकाले जाने की कथा को बताती है लेकिन 
अगर हम इस कथा को तोराह यानी की है से मिलान करे तो ईसाइयत के कॉपी पेस्ट 
कल्चर की झलक मिलती है। तोराह के (9०॥७७5) में सारी कथा तो एक समान है 
लेकिन जिधर ईसाई पुस्तको में शैतान का जिक्र आता है, वही यहदी किताब में उधर सिर्फ सांप के 
होने का ही जिक्र है यानी की यहूदी कहानियों के अनुसार शैतान ने हव्वा को नहीं बल्कि सांप ने 
बहकाया था और यहोवा ने असली कहानी में सांप को श्राप दिया था न की किसी शैतान को। 


नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते है कि असली यहूदी पुस्तक तोराह में अंकित सन्‍्तरी रंग 


का यहूदी शब्द हा-सतान (09-58/9॥) नहीं, बल्कि सांप के लिए प्रयोग शब्द यहूदी भाषा का शब्द 
नाहाश है। 
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यानी कि ईसाइयत का एक मुख्य बिंदु जिधर मिस्टर शैतान प्रकट होते है, वह सरासर झूठा और 
मनघड़ंत है। इसके अलावा आदम और हवा की कहानी भी यहदी रब्बियों के दवारा जरथरस्त्रवादी 
लोगों के ही मिथिहास में से उधार ली गई थी। उनकी पुस्तक पहलावी के अनसार पथ्वी पर पहले 
दो मनष्य का जन्म हआ था जिनका नाम माश्य और माश्याना रखा गया था जो की आदम और 
हवा के लिए प्रेरणा बने थे। 


इसके बाद बाइबिल के कई शुभसमाचार (505/8)) में मिस्टर शैतान यीशु की परीक्षा लेने वाला 
काम करता दिखाया गया है। 


जहां पर मार्क (४७॥) का शभसमाचार सिर्फ दो पंक्ति 4:42-43 में इस घटना का जिक्र करता है 
वही मत्ती (7780॥6५/) के शभसमाचार के भाग 4:4-9, लका (॥ ७।८७) के शभसमाचार 4:6-7 में 
इस बात का सम्पर्ण विवरण दिया गया है। 


बाइबिल के इस कहानी के अनूसार जब यीश्‌ का बपतिस्मा हो गया था तो वह रेगिस्तान में भटक 
रहे थे। तब वहां पर शैतान आकर उन्हें बहकाने की कोशिश करता है। मत्ती की 4:3(॥3७५ 
॥76778/0/8/| ४७॥७०॥) में शैतान यीशु को बोलता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वह पत्थरों 
को खमीरी रोटी (ब्रेड) में बदल दे, लेकिन यीश्‌ उसे मना कर देते है। तब शैतान उसे शहर के सबसे 
ऊँची जगह पर ले जाकर रख दिया और उसे कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे जिसपर यीश ने 
उसे फिर मना किया कि ऐसा करना यहोवा का इम्तिहान लेना होगा। उसके बाद उसने यीशु 
सम्पूर्ण वैभव और राज्य दिखाया और कहा की यह सब मैं तुझे दूंगा अगर तू झुककर मुझे सलाम 
कर और मेरी इबादत कर, जिसपर यीश ने उसे फिर से मना कर दिया और चले जाने के लिए 
कहा। 


इस कथा में यीश्‌ और मिथिक शैतान की कथा का संदर्भ सिर्फ मनघड़ंत और गैर इतिहासिक है 
जिसका तातपर्य सिर्फ यीश्‌ की महानता को दिखाना था कि वह यहोवा के सच्चे अनयायी है और 
उनपर शैतान जैसे जीव का भी कोई असर नही होता है। 


ईसाई धर्म ने जिधर शैतान की अवधारणा को फैलाया, उन्होंने एंटीक्रिस्ट यानी झूठे मसीहा की 
बात को एक प्रबल शस्त्र की तरह प्रयोग किया। हालांकि झूठे मसीहा की कहानी को तो ईसाइयत 
से पहले अब्राहमिक मजहब इस्तेमाल करते रहे थे लेकिन डरेसाइयत को अपने दावे को मजबूती 
देने के लिए इसकी जरूरत कछ ज्यादा ही थी। 

झठा मसीहा या एंटीक्राइस्ट (8॥॥0॥॥9 उस व्यक्ति के बारे में वर्णित एक भविष्यवाणी है जिसे 
अनुसार दुनिया के अंत समय (जजमेंट डे) में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि ईसा या यहोवा को 
नकली बोलेगा या उनके विरोध में कछ कहेगा और स्वयं को यहदी मसीहा बताएगा। 

बाइबल के नई टेस्टामेंट के पहली पुस्तक जॉन 2 के 48 भाग मैं एक आंशिक इल्जाम के साथ 
अन्तिक्रिस्ट की यही पहचान बताते है कि ये आखिरी समय है और अब तृम जानते हो कि ईसा ही 
मसीहा है, जो इस बात से इनकार कर दे वह एक झठा मसीह है। 
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इस भाग को पढ़कर कोई भी तर्कशील व्यक्ति ये समझ सकता है कि यह बात बाइबल सिर्फ 
अपने मसीही वाले दावे को बचा कर दूसरे को ही शैतान के साथी होने के लपेटे में लेने के लिए कह 
रही है। एंटीक्राइस्ट की बात ईसाई लोगो द्वारा अक्सर उस समय प्रयोग में लाई जाती थी, जब 
कोई गैर ईसाई ईसा के मसीही और चमत्कारिक होने के दावे को झुठलाया करता था। तब उसे 
झूठा मसीहा होने के दावे के घेरे में ले कर उसे फंसाने के काम यह अवधारणा आया करती थी 
क्योंकि इस अवधारणा में सीधे सीधे तौर पर तर्क को तिलांजलि देकर अपनी बात को भी परम 
सत्य की उपाधि दे दी जाती थी। 


इस कथा में शैतान जिस प्रकार के वादे और शक्ति का प्रदर्शन करता है, वह एक प्रकार का 
मतिभ्रम उत्पन्न करता है कि कया वह अपने शक्तिशाली होने की गवाही नहीं दे रहा है, जबकि 
यही शैतान यहूदी कथाओ में यहोवाह का सेवक था!!! 


भाग 4: इस्लाम में शैतान का विवरण 


इस्लाम में शैतान का विवरण काफी हद तक ईंसाइयत और अरबी इस्लामी से पहले के मिथको 
और थोड़े हद तक यहदियत की देन है। ऐसे तो म्‌स्लिमो की पर्तक करान में शैतान काफी बार 
आया है, लेकिन वह ईसाई मजहब की किताबों के शैतान से बहत हद्‌द तक अलग है। 


सबसे पहले हमें अरब और इस्लाम के इतिहास पर एक निगाह डाल लेनी चाहिए जिससे की हमें 
इस्लाम में मिस्टर शैतान के आने की सारी कहानी समझ में आएगी। 


इस्लाम से पहले अरबी भूमंडल (मक्का और मदीना) पर मुख्यतः बहत सारे कबीलो का राज 
चलता था जो की खानाबदोश लोग थे। 


यह लोग बहत सारे देवी देवताओं को पूजता था जिनकी प्‌जा अरब में ही होती थी। इसके अलावा 

अरब के लोग विभिन्‍न प्रकार के जादुई जीवों और अंधविश्वासों पर भी यकीन रखते थे, जैसे की 
जिनन्‍न। अरबी कबीले मर्तिपजक थे और काबा के आसपास अपनी मरर्तियों और देवी देवताओं की 
पूजा करते थे। इन मूर्तिपूजकों के अलावा बहुत से यहूदी कबीले (जैसे की बनु कुरैजा, बनु नजीर 
बन कैन॒का आदि) मदीना की तरफ और ईसाई संप्रदाय के लोग भी अरब में रहते थे, हालांकि ये 
लोग मर्तिपजक नहीं थे। इसके अलावा जरथ॒स्त्री यानी फारसी लोगो भी कम अनपात में अरब में 
रहा करते थे। 


अरबी देवियों की मूर्तियां (लात, मनात और उज्जा) 


इस्लाम का उदय इसके संस्थापक हजरत महम्मद से श॒रू माना गया है, जिनका जन्म 6वी 
शताब्दी के बीच में हुआ था। उनके कबीले के लोग करैश कहलाते थे और अरब के मर्ति पूजक 
समाज के थे। बचपन से ही महम्मद के सर पर माता पिता का साया न होने से उन्हें उनके दादा 
चाचा इत्यादि लोगों ने सहारा दिया। वह ज्यादातर अपने दादा के साथ अरब से बाहर और अंदर 
तिजारत (व्यापार) करने जाया करते थे जिस दौरान उनकी म्‌॒लाकात विभिन्‍न अब्राहिमिक 
मजहब/(ईसाइयत, यहदी) के लोगो से हुआ करती थी। इस दौरान ही महम्मद ने कई तरह की 
अब्राहिमिक मजहब की बातें, रिवाज और कहानियां इन्ही मिशनरी लौगों के मंह से सनी और 
जानी। 

बाद में जब वह 40 साल की उम्र के हए तो उन्होंने अपने शहर मक्का में यह दावा करना शुरू 
किया कि वह इब्राहिम के पैगम्बर(संन्देशवाहक) परम्परा की तरह अल्लाह नाम के खुदा के भेजे 
हए नबी है। नबी या पैगम्बर अब्राहिमिक परंपरा में उस व्यक्ति को कहते है जो कि इब्राहिमिक 
खुदा(यहोवा) का दूत होता है। 


पहले तो उन्होंने अब्राहिमक परम्परा को करैश लोगो के बीच मे फैलाने के प्रयास किये और कई 
क्रैश लोगों से इस बात के लिए म॒लाकात करी लेकिन न तो मूर्तिपूजक कबीलों ने उनकी कोई 
बात मानी और न हीं यहूदी कबीलों ने उनकी कोई बात मानी। 

मूर्तिपूजक कबीलों के तथ्यों की माने तो मुहम्मद उनके रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा पर प्रहार 
करके अपने नए खदा अल्लाह की पजा करवाने पर जबरदस्ती तले थे ताकि वह नबी बनकर 
आनन्द भोगे। वही दूसरी ओर यहूदी दी कबीलों का मानना था कि महम्मद पर किसी भी तरह की 
नबी या मसीहा होने की बात सही नहीं बैठती थी जो कि उन्हें अब्राहिमक नबी घोषित करती। 
अतैव वो भी महम्मद को सच्चा नबी नहीं मानते थे। 


पहले तो महम्मद ने किसी भी कबीलों से किसी भी प्रकार का कोई वैर नही रखा और चप चाप 
अपने मजहब और अनयायियों को बढ़ाते रहे। जिन लोगो ने पहले इस्लाम कबूल किया उनमें 
सबसे ज्यादा उनके अपने घर के लोग या उनके गुलाम ही थे। बाद में जब तादात बढ़ गयी तो 
महम्मदी चेले या म्‌स्लिम खलेआम मर्तिपजक लोगो के साथ बैर भाव रखने लगे। अरबी समाज 
में इन मस्लिम लोगों ने मर्तिपजक लोगो को गाली देना, उनके देवी देवताओं की बेडज्जती करना 
और उनके साथ झगड़ा तक शुरू कर दिया था, तो करैश कबीले के लोगो ने तंग आकर मुस्लिम 
लोगों का बहिष्कार कर दिया। इस पर म॒स्लिमो ने और बाद में हजरत महम्मद ने भी अरब का 
मक्का शहर छोड़ दिया और मदीना चले गए। 


इसके बाद महम्मद के विचार और व्यवहार में काफी बदलाव आया और उन्होंने शराफत और 
शांति का रास्ता छोड़ कर हिंसा का रास्ता अपनाया। इसी दौरान म॒स्लिमो की मदीना में तादात 
बहुत बढ़ गयी जिससे मदीना के यहूदी कबीलों (बनु कुरैज़ा, बनु नजीर, बनु कैनका) का छल, बल 
से अंत कर दिया गया। बाद में मक्का के शहर पर भी हमला करके उसे भी इस्लामिक कर दिया 
गया और इस प्रकार से अरब में मूर्तिपूजा का सम्पूर्ण अंत और बाकी इब्राहिमक मजहबो का 
लगभग अंत हो गया। 
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इस्लाम में शैतान का नाम इब्लीस है और वह बाकी शैतानों का मालिक है। हालांकि इब्लीस 
पुरानी अरबी मान्यताओं में जिन्‍नों का एक मखिया बताया गया था। लेकिन क्योंकि इब्लीस और 
शैतान को एक जैसे दिखाने और बताने की होड़ लगी हुई थी इसिलिए पहले यहूदी-इसाई कबीलो 
ने इब्लीस को शैतान या एक भ्रष्ट फरिश्ता जैसे बताया और बाद में इस्लाम ने भी ऐसे ही किया। 
करान की सूरह अल काफ के 50 पारे में लिखा हआ है कि इब्लीस जिन्‍्नों में से था जो की मक्का 
में वजूद में आई थी लेकिन स्रह बक़रह की आयत 30-34 में इसके उलट उसे फरिश्तो के बीच 
और उनके जैसा दर्शाया गया है, जो कि मदीना में उतरी हई आयते है। ऐसे स्पष्ट तौर पर 
इसिलिए था क्योंकि मदीना में ही 


इस्लाम में अगर हम शैतान का उल्लेख देखे तो शैतान के यह गृण हमे देखने को मिलते है 
० शैतान बगावती(अवज्ञाकारी) है और अल्लाह के खिलाफ है। 
० जो अल्लाह में विश्वास नही रखते है (काफ़िर) , वह शैतान के द्वारा प्रभावित हो जाते है। 
० शैतान लोगो को बहकाता है ताकि वह अल्लाह में विश्वास न करे ताकि वह उन्हें जहन्नुम 
(इस्लामिक नरक) में सजा देगा। 
० काफ़िर(गैर मुस्लिम) लोग जहन्नुम जाएंगे। 


आइए हम इन्ही तथ्यों को कुरान और हदीस की सहायता से देखते है और समझते है कि 
इस्लामिक शैतान कैसा है?? 


जिन्‍न एक खास तरह के मिथिहासिक जीव होते है जो कि इस्लाम में मूर्तिपूजक समाज के पुराने 
रिवाजो से ही जुड़े हुए थे। 

इनका वजूद इस्लाम के भी पहले होने से अरबी समाज में होता था, हाल्रांकि जिन्‍न की कहानी के 
असली कारण क्या था, यह कोई ठीक से नही बता सका है। हालांकि सभी इस बात से सहमत है 
की जिन्‍न इस्लाम का अंग न होकर, उससे पहले के मिथिहास से ताल्‍लुक रखते थे। 


अरबी मिथिहास के अनुसार यह जीव आग से बने होते है और ज्यादातर ल्रोगों को दिखाई नहीं 
देते और अपने मन मुताबिक लोगों को तंग या उनकी मदद करते है। जिन्‍न अच्छे और बुरे दोनों 
प्रकार के होते है। 

जिन्‍न की पुरानी अरबी कहानी ज्यादातर रेगिस्तान से जुड़ी हुई है जिसमे जिनन ज्यादातर बुरे 
दिखाए जाते है और वह लोगों को मार सकते थे या उनका मोहित तो कर सकते थे। 

जिनन का अरबी मानसिकता पर इतना प्रभाव था की वह यह भी मानते थे की जिनन्‍न किसी को 
रचनात्मक प्रतिभा के लिए भी प्रेरित कर सकते है। 

इस्लाम से पहले की एक अरबी कहानी में एक जिनन मंजूर ने एक अरबी औरत हब्बाह को मरहम 
दवा करने की कला सिखाई थी। 


हालांकि यह जिनन नाम का किरदार रोमन साम्राज्य के जीनियस नाम के अर्धदेवता से बहत हद 
तक मेल्र खाते है जो की लोगों को रचनात्मक शक्ति के लिए उत्तरदाई होते है। यह हैरानी की बात 
है की जिन्‍न का बहवचन जिन्‍नी होता है जो की रोमी जीनियस के बहवचन से मेल खाता है। 
रोमन साम्राज्य के टाइबरियस और अगस्तस के राज्य विस्तार के दौरान अरब साम्राज्य और 
रोमन लोगों में जो पररुपर मेल मिल्राप हआ, उसी में इस जिन्‍न नामक किरदार के होने की 
संभावना कही जाती है। ह 


हालांकि जरथुस्थरावादी लोगो के यहां भी जैनी नाम के दुष्ट जीवों की परिकल्पना थी जो की 
जिन्‍न की धारणा से मेल खाती है, फिर भी अरब में पहले से ही मूर्तिपूजको के अपने रेगिस्तानी 
देवी देवता भी होते थे जिनकी पूजा रेगिस्तानी गुफाओं और दर्स में हुआ करती थी। हालांकि 
जिन्‍न अरबी मूर्तिपूजक देवताओं से कम शक्ति वाले थे, जिस वजह से उनकी पूजा अकेले में की 
जाती थी और अरबी देवताओं की पूजा खुले में। 


इस्लाम की अल जिन्‍न नाम की सरा यह स्पष्ट करती है की जिननो की इस्लाम से पहले की 
अवधारणा को पूर्णतः इस्लाम ने कैसे बदल कर रख दिया और जिन्‍नो को भी मुस्लिम या काफिर 
हो जाना बताया गया। दरअसल ये बात दिखाती है की कैसे इस्लाम ने अपने से पहले की जिनन 
की विचारधारा को अपने अनुसार बदल दिया और जिन्‍नो को भी बाकी अरबी देवताओं की तरह 
अल्लाह से छोटा और कमजोर दिखाया। 


इब्लीस या शैतान को करान के सरह 48:50 में जिनन होने का दावा है लेकिन फिर भी कछ 
इस्लामिक बृदधिजीवियों का मानना है की वो जिन्‍न नहीं बल्कि भ्रष्ट हुआ फरिश्ता है। आप स॒रह 
48:50 को देखिए। 

लेकिन करान की सरा अल बकराह की आयत 30-34 में उसे बिगड़ा फरिश्ता बना दिया गया। 
ऐसा अंतर किस वजह से हआ? 


दरअसल यह सरा काफ(8) मक्का में उतरी सरा है और स॒रा बकराह मदीना में उतरी हई सरा है। 
जब तक नबी मक्का में रहते रहे, उन्होंने इब्लीस को एक जिन्‍न के रूप में ही बताया क्योंकि 
मक्का में रहने वाले अरबी समाज में इब्लिस जिन्‍न ही था, लेकिन जब वह मदीना को हिजरत 
करके चले गए तो उनका ध्यान यहूदी कबीलों को इस्लामी लाने में हो गया इसीलिए उन्होंने 
इब्लिस को मदीना के यहदी और नासरिनी लोगों के सामने एक भ्रष्ट फरिश्ता बताया गया। इस 
प्रकार शैतान अब जिनन्‍न भी बनाया जा चुका था। 
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याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा, "आदम को सजदा करो।" तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया। वह जिन्‍्मनों 
मैं से था। तो उसने अपने रब के आदैश का उल्लंघन किया। अब क्‍या तुम मुझसे इतर उसे और उसकी सन्‍्तान को 
संरक्षक मित्र बनाते हो? हालाँकि वे तुम्हारे शत्रु हैं। क्या ही बुरा विकल्प है, जो ज़ाल्निमों के हाथ आया!( 


जिधर ईसाइयत में यहोवा ने शैतान को आदम और हव्वा को सेब या ज्ञान का फल खिलाने के 
लिए ईसाई स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और इस के बाद शैतान और यहोवा का कोई सीधी 
घटना ईसाइयत में नहीं दिखती , इस्लाम में एक बहुत ही अलग तरह की कहानी दिखाई और 
बताई जाती है। 


इस्लाम की मुख्य पुस्तक कुरान में शैतान की एक ऐसी कहानी दिखाई और बताई जाती है 
जिसमे इस्लाम का ईश्वर जिसे अल्लाह कहते है, वह सभी को आदम को झुक कर सलाम करने 
को कहते है लेकिन शैतान अकेला ही ऐसा करने के लिए मना कर देता है। इस वजह से अल्लाह 
शैतान को जन्नत (इस्लामिक स्वर्ग) से बाहर निकाल देते है। 

इस कहानी का जिक्र कुरान की सूरह अल-हिज़ की आयत 28 से लेकर 43 में बड़े ही विस्तार से 
किया गया है। कुरान की आयत नंबर 27 में बताया है की जिन्‍नो को अल्लाह ने आग से बनाया 
था। 
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और उससे पहले हम जिलों को लू रूपी अग्नि से पैदा कर चुके शै| 


फिर 28वी से लेकर 37 आयत में लिखा है की अल्लाह ने इंसानो (मानवो) को मिटटी से बनाया 
था और सभी फ़रिश्तो को बोला की जब मैं इस इंसान में रूह (आत्मा) फूँकूँगा तो तुम लोग इसके 
आगे झुक कर सलाम करना, जिसका सभी ने पालन किया लेकिन सिर्फ इब्लीस ने ऐसा नहीं 
किया। 
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याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, "मैं से हुए गारे की खनंखनाती हुई मिट्टी में एक मनुष्य पैदा 
करलेवाल्ला हूँ। 
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फिर अल्लाह ने इब्लीस से पछा कि तने झुक कर सजदा क्यों नही किया, तो उसने कहा कि मैं 
आग से पैदा हआ, उस आदमी को सजदा क्यों करू जो मिट॒टी से उपजा है? 
इस नाफरमानी(अनादर) के लिए अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाल दिया। 


552%५23 55 #$3॒ ४७ 2. ७ 8४ 


कहा, "ऐ इबलीस! तुझे क्‍या हुआ कि तू सजदा करनेवालों में शामित्र नहीं हुआ?" 


कि ज+ 
प्+ | 
(. 
. 
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उसने कहा, "मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उस मनुष्य को सजदा करूँ जिसको तू ने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुए मिट्टी 
से बनाया।" 


कहा, "अच्छा, तू निकल जा यहाँ से, क्‍योंकि तुझपर फिटकार है! 


->॥ , :5!॥ £:॥ ७:४5 < 


जब अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया था तो इब्लीस ने अल्लाह से अनुमति ले 
ली कि वह उन लोगो को बहकायेगा जो कि अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जिसका जिक्र 
करान 5:40-42 , 46:00, 4:448 में दिया गया है। यहां पर आप समझ लीजिए कि जो अल्लाह 

रास्ते यानी कि इस्लाम और शरीयत को नहीं मानते, वह इस्लाम के अनुसार शैतान के द्वारा 
बहका दिए गए है या शैतान के अनुयायी है। 


कुरान 5:48 में लिखा है कि शैतान या इब्लीस की मानने वालों का अंजाम जहन्नुम या 
इस्लामिक नरक होगा, यानी की अल्लाह की न मानने वालो का अंजाम कुरआन के हिसाब से 
जहन्नुम है। 


4 ६ अर] 52 कर | 5:38 
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उस दिन तक के लिए जिसका समय ज्ञात एवं नियत है।" 


5:39 
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उसने कहा, "मेरे रब! इसलिए कि तूने मुझे सीधे मार्ग से विचलित कर 
दिया है, अत: मैं भी धरती में उनके लिए मनमोहकता पैदा करुगा और 
उन सबको बहकाकर रहूँगा, 


नी 


७-2 5८॥ ८(:2:8:2 ४] 
सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बन्दे होंगे।" 
वि5054 2७08 7 
कहा, "मुझ तक पहुँचने का यही सीधा मार्ग है, 
52५८5.» 9 3५७०: स् 30 5८०25) े 
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मेरे बन्दों पर तो तेरा कुछ ज़ोर न चलेगा, सिवाय उन बहके हुए लोगों के 
जो तेरे पीछे हो लें। 


85:43 
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निश्चय ही जहन्नम ही का ऐसे समस्त लोगों से वादा है 


इसी तरह करान के 4:449-424 में भी इसी बात का वर्णन है कि जो शैतान या इब्लीस का साथ 
देंगे वह जहन्नम में जाएंगे या घाटे में रहेंगे। 
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और उन्हें अवश्य ही भटकाऊँगा और उन्हें कामनाओं में उलझाऊँगा, और 
उन्हें हुक्म दूँगा तो वे चौपायों के कान फाड़ेंगे, और उन्हें मैं सुझाव दूँगा 

तो वे अल्लाह की संरचना में परिवर्तन करेंगे।' और जिसने अल्लाह से 
हटकर शैतान को अपना संरक्षक और मित्र बनाया, वह खुले घाटे में पड़ 
गया। 

4:20 
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वह उनसे वादा करता है और उन्हें कामनाओं में उलझाए रखता है, 
हालाँकि शैतान उनसे जो कुछ वादा करता है वह एक धोके के सिवा 
कुछ भी नहीं होता। 
[222 > है दफा; 2 5 आर हैँ: 6 2 
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वही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वे उससे अलग होने की 
कोई जगह न पाएँगे। 


इसी प्रकार से करान के 47:63, 22:4, 35:6, 38:85, 59:46-7 में भी यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि जो भी कोई अल्लाह के खिलाफ है, वो इस्लाम के हिसाब से शैतान का साथी है और 
जहन्नुम जाएगा। 
59|6|इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि जब उसने मनुष्य से कहा, “क़ुफ़ कर!” 
फिर जब वह कुफ्र कर बैठा तो कहने लगा, “मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी से बरी हूँ। मैं तो 
सारे संसार के रब अल्लाह से डरता हूँ।” 
59|7|फिर उन दोनों का परिणाम यह हुआ कि दोनों आग में गए, जहाँ सदैव 
रहेंगे। और ज़ालिमों का यही बदला है 
59|8|ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह का डर रखो। और प्रत्येक व्यक्ति को यह 
देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। और अल्लाह का डर रखो। 
जो कुछ भी तुम करते हो निश्चय ही अल्लाह उसकी पूरी ख़बर रखता है 
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यह सभी उल्लेख, हमारे दवारा दिए गए तथ्यों को करान के दवारा साबित करते है की इस्लाम में 
गैर मजहबी लोगों को सीधे सीधे शैतान के सहायक या उनसे प्रभावित मान लिया जाता है। 
हालांकि अगर हम इस्लाम का इतिहास देखे तो हमे समझ में आएगा की इसके पीछे का कारण 
इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद की काफिरो या गैर मुस्लिमो के प्रति नफरत ही थी। मुहम्मद 
स्वयम को एक नबी साबित करवाना चाहते थे लेकिन काफिरो ने कभी भी उन्हें नबी नही माना 
इसीलिए उन्होंने काफिरो को शैतान से जोड़ कर उन्हें शैतान नामक एक काल्पनिक यहदी 
किरदार से जोड़ दिया। 


मिस्टर शैतान का कुरान में दूसरी बार जिक्र एक बहत बड़ी घटना है जो की करान के बड़े बड़े दावों 
को पोल खोल के रख देता है और साथ ही साथ अल्लाह और शैतान के झूठ को बेनकाब कर के 
रख देता है। 

इब्न ए इशाक की लिखी किताब के मृताबिक यह घटना तब की है जब हजरत महम्मद मक्का में 
रहकर अपने मजहब को फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी बीच मक्का के मूरर्तिपजकों ने 
समझौते के लिए इस बात की पेशकश की वह म॒स्लिमो की खशी के लिए अल्लाह नाम के खदा 
की इबादत करेंगे और मुहम्मद भी ऐसा ही करे जिससे की मक्का में चल रहे झगड़े खत्म हो। 
लेकिन महम्मद ने ऐसा कछ भी करने से मना कर दिया और करान की सरा काफ़िरू में साफ 
साफ अल्लाह के नाम का ऐलान सना दिया की तम्हारे लिए तम्हारा खदा और मेरे लिए मेरा। 


इस्लाम की किताब अल तबारी के वॉल्यूम 6 पेज 408 के अनुसार एक बार हजरत मृहम्मद सूरह 
नज्म को पढ़कर सना रहे थे और उसकी 49 से 24 आयत को सना रहे थे। उस समय यह आयत 
कछ इस तरह थी 


49. तो क्या तमने अल-लात, उज्जा 

20. और तीसरी एक, मनात पर गौर(ध्यान) किया। 

24. यकीनन ये एक गरनिक(मददगार देवी या मददगार परिन्दे) है, और इनकी इबादत से 
शफ़ाअत (मदद) मिलती है। 


ये बात को सनते ही अरब के काफिरो यानी मर्तिपजकों को लगा की महम्मद ने शायद उनके 
देवियो की तारिफ़ करी है और सभी ने यानी महमद और काफ़िर मिलकर एक साथ तीनो देवियो 
को सजदा किया। इस बात का जिक्र सही अल बखारी की हदीस 4067 में भी है। 
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क़रान की सरह अन निसा की आयात ॥6 में साफ तौर पर ये लिखा है की अल्लाह को शिर्क 
(अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत) पसन्द नही है और जो यह करते है वह भटक गए है 
वही सरह निसा की आयत 46 में साफ तौर से कहा है की अल्लाह शिर्क को कभी माफ नही करता 
है, बाकी कोई भी गूनाह माफ कर देता है। 

इस तरह से आप समक्ष सकते है की इस्लाम में शिर्क एक बहत बड़ा अपराध है और पाप है। 


आप इस बात को जान लीजिये की सरह नज्म की आयत 49-24 करीब करीब 8 साल तक ऐसे ही 
चलती रही और उन्हें कभी भी बदलने की जरूरत नही समझी गयी। इसी दौरान हजरत मृहम्मद 

ने मक्का से अपना ठिकाना बदल कर मदीना कर लिया था तो कुछ मदीना के दूसरे मजहब वालो 
ने इन आयतों और देवियो को लेकर सवाल जवाब करने लगे तो उन्हों ने बड़ी चालाकी से यह कह 


दिया की मेरे मुंह से गलती से यह तारीफ काफिरो की देवियो के लिए निकल गयी। लेकिन मझे 
जिब्रील ने आकर बता दिया है की इसके लिए इब्लीस जिम्मेदार है। इस घटना का जिक्र 
अल-तबारी के वॉल्यूम 6 के पेज 06 में इस बात का विवरण है। 

इसके बाद महम्मद ने यह कह दिया की सरह नज्म की आयत को अल्लाह ने मंसख(रदद) कर 
दिया है और उसके बदले में दूसरी आयत डाल दी, जो कि आपको आज की कुरान में मित्रती है:- 


49. तो क्या तमने अल-लात, उज्जा 
20. और तीसरी एक, मनात पर गौर(ध्यान) किया। 
24. तो क्या तुम्हारे लिए बेटे है और उसके लिए बेटियां है.. 


इसके अर्थ यह है कि तुम इंसान तो खुद के लिए बेटे मांगते हो और अल्लाह अपने लिए बेटियां 
रखेगा। इस आयत से हम अरबी और मुस्लिम समाज का नारी के प्रति रवैया भी समझ सकते है। 


इस तरह से मुहम्मद ने अपनी चालाकी से अपनी गलती को छुपा लिया और उसे शैतान के सर 
पर मढ़ दिया। यही नही उसने सूरह अल हज्ज की आयत 52 भी उस समय पढ़ी जिसमे बताया 
था की अल्लाह ने पहले भी दूसरे नबियो पर बही उतारी थी जिसमे शैतान ने खलल डाला लेकिन 
अल्लाह ने बाद में उसे ठीक कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो यह आयात सरासर झठी है 
क्यूंनकी शैतान ने यहदी इतिहास में या ईसाई इतिहास में किसी पैगम्बर के शब्दो में फेरबदल 
नही किया था। ईसाई इतिहास में तो यीश्‌ मसीह ने शैतान को फटकार लगा कर पहचान लिया था 
तो क्‍या महम्मद शैतान को पहचान नही सके?? 


इस घटना को ही इस्लामी इतिहास में शैतानी आयत के नाम से जानते है और इस से बहत से 
सवाल खड़े होते है। पहले तो यह की अगर करान और अललाह सच्चा होते तो फिर अल्लाह ने 
अपने इतने बड़े नबी को शैतान नाम के किरदार के हाथो कैसे बहकने दिया? और अगर शैतान 
ऐसा कर सकता है तो इस हिसाब से तो इस्लामिक शैतान तो अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर 
मालूम होता है की उसने अल्लाह के इतने बड़े नबी तक को बहका कर उससे अपनी आयात बुलवा 
ली... एक और प्रश्न यह है अगर शैतानी आयात उतर ही गयी थी तो अल्लाह और जिब्रील को 8 
साल का समय क्‍यों लगा ये पहचानने में की यह आयत शैतान ने बदलवा दी है...जब लोगों ने 
हजरत महम्मद से आठ साल बाद इसके बारे में पछा तब उन्होंने कहा कि यह शैतानी है, और 
इसके बाद ही जिब्रिल को मालूम पड़ा? क्या अल्लाह करान का मृहाफिज होने का दावा नही करता 
है तो ऐसी गलती कैसे होने दी गई??? 


ज्यादा समझने के लिए आप ७८ ॥॥05॥7 2897 चैनल की इस वीडियो देख सकते है। 


इस तरह से करान और इस्लाम मिस्टर शैतान की ताकत के बारे खद ही बताता है। करान की 
आयत 4:448 और 449 में अल्लाह और शैतान में एक बातचीत दिखाई गयी है जिसमें अल्लाह ने 
शैतान को फटकार लगाई थी और शैतान ने अल्लाह को धमकी दी है की मैं तेरे बंदों को भी बहका 
कर दिखाऊंगा। इन जगहों पर दिखाई देता है की अल्लाह की इस्लामिक शैतान पर कोई जोर नही 
चलता है और वह अल्लाह की बराबरी कर रहा है। 


अभी तक हमने कुरान में मिस्टर शैतान को इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन के तौर पर ही देखा 
है लेकिन करान अपनी बातों में मसलमानो को फिर उलझा देती है। 

कुरान की सूरह अल मुजादिला 58:40 बताती है की शैतान सिर्फ अल्लाह के रजामंदी पर ही 
मोमिनो को भटका सकता है....इस आयत से शैतान अल्लाह का नौकर जैसा बन जाता है जो की 
उसके हकम का गृत्राम है। लेकिन यह बात करान की 2:468, 2:208,47:53, 35:06, 3:60 
43:62 जिनमे लिखा हुआ है की शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, के उल्नट है। अगर शैतान मोमिनो 
और अल्लाह का दुश्मन है तो अल्लाह के आदेशो को, क्‍यों एक दास की तरह मान रहा है और 
सिर्फ काफिरो और कछ मोमिनो को ही भटका रहा है? 


मिस्टर शैतान करान में एक चुगलखोर की तरह भी पेश किया गया है जो की मोमिनो को अल्लाह 
के खिलाफ भड़काता है। यह एक रोचक बात है कि करान में कई जगह पर चगली बाजी को गलत 
बताया गया है लेकिन इसका कारण कोई अच्छाई फैलाना नही बल्कि हजरत महम्मद के अपने 
निजी अनुभव ही है। 


करान की सरह अन नास 444:4 में बताया है कि शैतान एक चगलखोर है जो की इंसानो के दिल 
फसफसाहट करके उन्हें बहकाता है। 
यह बात भी हजरत मृहम्मद के जीवन से जड़ी हई एक बात है की अरब के मूर्तिपूजक समाज के 
लोग जब मस्लिमो की बेईज्जत और गाली देने वाली हरकतों से तंग आ गए थे तो उन्होंने 
चगलीबाजी और कानाफसी करके ही महम्मद और म॒स्लीमो की खिलली उड़ानी शुरू कर दी थी 
इसीलिए हजरत महम्मद को कानाफसी से चिढ़ हो गयी थी और उसने बाद में इस चीज को एक 
बरी बात ही घोषित कर दिया। महम्मद ने अपने जीवन में कितने ही कवियों और अपने 
आलोचकों को अपने मस्लिम चेलो के जरिये मौत के घाट तक उतरवाया था क्यंनकी वह या तो 
महम्मद का मजाक उड़ाते थे या उसके बारे में सच बोलते थे। अरबी कवयित्री अस्मा बिन 
मारवान और काफ बिन अशराफ का किस्सा उन्ही हत्याओं में से एक है। 


इसके अलावा हदीस की किताबें शैतान की बातो से भरी पड़ी है जिसमे शैतान किस चीज से दूर 
रहेगा से लेकर वह क्या कया कर सकता है की बाते बताई गई है?? हदीस की किताब एक मृस्लिम 
के दिल में शैतान से नफरत, डर और उससे बचने की बार बार और एक अजीब सी नसीहत देती 
है। 


सही अल बखारी की किताब 67 जिल्द 400 में बताया गया है की अगर आप संभोग से पहले एक 
इस्लामिक दुआ पढ़ते है तो शैतान आपकी बीवी के बच्चे को नुकसान नही पहुंचाएगा। 


जामिया अल तिरमिधि की पस्तक 48 हदीस 90 में बताया है कि मर्गे की बांग फरिश्ते के पास 
होने की निशानी है और गधे का रेकना शैतान के पास होने का सबत है। 
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इस्लाम की हदीस की पृस्तकों में तो काले रंग के कत्ते को भी शैतान कहा गया है। सना इब्न माजा 
किताब 28 हदीस 44 में इस बात का जिक्र है, वही सही म्‌स्लिम किताब 4 हदीस 299 में भी यही 
कहा गया है की काला कत्ता शैतान होता है। सन्‍ना अबी दाऊद किताब 47 हदीस 3 में तो काले 
कत्ते की हत्या का भी फरमान दिया गया है। 
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इन सभी बातों से आप समझ सकते है की इस्लामिक समाज में शैतान के बारे एक प्रकार का भय 
या नफरत की स्थिति उपजाई गई है जिससे लोग उसके या उसके लोगों के प्रीत वैमनस्य रखे 
और इस्लामिक किताबें यह बिल्क॒ल स्पष्ट तौर पर कहती है की गैर मस्लिम शैतान द्वारा 
प्रभावित है। 

यानी की इस्लाम के अनुसार हर गैर मुस्लिम शैतान का दूत है। यह बात उन मुस्लिमो पर भी 
लागू होती है जो इस्लाम को छोड़ देते है 


जिस प्रकार ईसाइयत ने अपनी पृस्तको में एन्टीक्राइस्ट का जिक्र करके एक झठे मशीहा का 
जिक्र किया था, अरब के मजहब इस्लाम में भी एनन्‍्टीक्राइस्ट की कहानी को मसीह अल दज्जाल 
के नाम से खूब भूनाया गया। जिधर ईसाइयत में अंतिक्रिस्ट के सिर्फ गुणों की चर्चा की गयी थी 
इस्लाम ने तो दज्जाल की शक्ल तक का हिसाब अपनी किताबो में लिख दिया था। इस्लाम की 
हदीस की पस्तक सही मृस्लिम के 54:453 में दज्जाल को 70000 यहदियों के साथ चलते हए 
इस्फ़हान से आएगा। सही बखारी 2.26.626 के अनसार दज्जाल एक आंख से काना होगा 


उसके सर पर काफ़िर लिखा हुआ होगा और वह कयामत के समय पर दुनिया में आएगा। 
इसीलिए उसकी बनाई हई चित्रो में उसके चित्रण को ऐसे किया गया था। 


सही मस्लिम 54:44 के अनसार रोमन साम्राज्य जब सीरिया के अल अमाक में आएगा, तब उसे 
मदीना के मस्लिम रोकेंगे और उनकी हार के बाद दजाल आएगा। 


हालांकि इस बात के लिए भी हदीसे बहत हद तक दावा कर च॒की थी की यह बात महम्मद के 
समय में ही होने वाली है लेकिन आज तक 4400 साल बीत चके है और न तो मस्लिम-ईसा 
वापस आये जो की जिहाद करके यहूदियों का खात्मा करेंगे और न ही यहूदी लोगों का समर्थन 
प्राप्त दज्जाल आया है। इस्लामी व्यक्ति आजतक कई लोगो जैसे कि बराक ओबामा, जॉर्ज ब॒श 
कई देशों पर जैसे अमेरिका, इजराइल और यहां तक कि टिकटोक और इंटरनेट पर भी दज्जाल 
होने के इल्जाम लगाते रहते है जो कि कोई भी दिमाग वाला आदमी समझ सकता है कि 
बे-बुनियाद और सरफिरा दावा है। 


इस तरह से करान का इब्लीस या शैतान बहत ही विरोधाभासी चरित्र है जो की अरबी मूर्तिपजक 
समाज, यहदी और ईसाई मजहबो से चोरी लिया गया है और इस्लाम में सिर्फ गैर मस्लीमो, मर्ति 
पूजको से नफरत के लिए घड़ा गया है ताकि उन्हें शैतान और जहन्नम से डरा कर इस्लाम में कैद 
रखा जा सके। 


भाग 5: क्या शैतान तीनो मजहबो में एक समान है? 


अभी तक हमने तीनो इब्राहिमिक मजहबो में मिस्टर शैतान को देख लिया है तो यह आसान होगा 
की हम जान सके की क्या मिस्टर शैतान हर इब्राहिमिक मजहब में एक समान ही है या फिर 
मिस्टर शैतान हर मजहब में बिल्‍्कूल अलग है। इसी से आप समझ जायेंगे की यहूदी मजहब से 
चला शैतान इस्लाम तक आते आते क्या बन गया। 


सबसे पहले तो मिस्टर शैतान के नाम को देखे तो उसका यहूदी नाम शैतान तीनो मजहबो में एक 
जैसा ही है जिसका कारण यहूदी मजहब के लोगो का रोमन अरब और इस्राइली क्षेत्रो में होना ही 
था, जिसकी पुष्टि बड़ी ही आसानी से हमे रोम और अरब के इतिहास में मित्र जाती है। हाल्रांकि 
इस्लाम ने मिस्टर शैतान को अपने इब्लीस यानी की जिन्‍नों के सरदार से भी जोड़ा था लेकिन 
अरब के यहूदी लोगो(जिनमे से कई मुसलमान बना दिए गए थे) की वजह से शैतान शब्द ही 
ज्यादातर आपको कुरान में मिलता है। वही दूसरी और ईसाइयत ने तो शैतान को नामो से 
मालामाल ही कर दिया। ईसाइयत ने दूसरे मत सम्प्रदाय से ताल्लुक रखने वाले हरेक देवी 
देवताओ को शैतान से जोड़ दिया और उनके नाम के असली अर्थ बदल दिए। 


दूसरी ओर जहां पर शैतान यहूदी मजहब में यहोवा का नौकर या गुलाम है, वही पर ईसाइयत ने 
उसे एक बगावती फरिश्ते की तरह पेश किया और इस्लाम की माने तो शैतान कभी अल्लाह का 
नौकर तो कभी दुश्मन ही बन जाता है। 


यहदी कहानियों में जिधर शैतान को कभी भी जन्नत से बेदखल नही किया गया, ईसाइयत ने 
उसे अदम और हव्वा के साथ ही ईसाई जन्नत से बाहर निकाल दिया था, वही इस्लाम ने तो उसे 
सिर्फ आदम को सजदा न करने के लिए बाहर फिकवा दिया। ईसाइयत के पैरोकार ने इस कड़ी में 
और भी बहुत सी कहानियां जोड़ी जैसे शैतान का स्वर्ग में युदूध, शैतान लोगों से रूह का सौदा 
करता है इंत्यादि। 


इन सभी उपरोक्त बातों से हमें यह साफ हो जाता है की मिस्टर शैतान की अवधारणा जरूर यहदी 
मजहब की वजह से इब्राहिमिक मजहबो में फैली होगी लेकिन शैतान को हर मजहब ने अपने तौर 
तरीके रिवाजो और अपने जरुरतो के हिसाब से बदल लिया। 


जिस चीज में शैतान हर मजहब में समान है, वह है की शैतान नाम का जीव उस मजहब के खदा 
हे श्मन है और जो उस मजहब को नही मानता है वो इस नकली शैतान के दोस्त है। यानी कि 

शैतान यहोवाह का दुश्मन और गैर यहूदियों का दोस्त, अरबी शैतान अल्लाह का दुश्मन 
और काफिरो का दोस्त और ईसाई शैतान गैर ईसाई लोगों का दोस्त और गॉड/जीसस का दुश्मन। 
इसी अवधारणा की वजह से यह तीनों मजहब कभी भी आपस मे दोस्त नही बन सके और हमेशा 
ही एक दूसरे को अपने मजहब में लाने के लिये दूसरों के खून की नदियां बहाते रहे। 


इस प्रकार से यह बात दिखाई दे जाती है की यह अवधारणा महज एक चाल है जिससे की गैर 
मजहब के लोगो को दोष देकर उनके खिलाफ षडयंत्र करना आसान हो जाए और उनकी प्रताड़ना 
में कोई शक न रहे। 


भाग 6: शैतान और कलाक्षेत्र 


शैतान का उद्गम जरूर अब्राहमिक कल्ट्स ने अपने फायदे के लिए अपने दुश्मनो को बदनाम 
करने के लिए घड़ा होगा लेकिन समय के अंतराल और विज्ञान के यग में शैतान की कहानी को 
विज्ञान ने बड़ी आसानी से झुठलाना शुरू कर दिया था। इससे वैज्ञानिक विचारधारा बढ़ने लगी 
और अब्राहमिक विचारधारा को टक्कर मिलने लगी पर इसके लिए अब्राहमिक कल्ट्स जैसे की 
ईसाइयत और इस्लाम ने प्रिंट मीडिया, कहानी, नॉवेल और फिल्म इत्यादि माध्यम का बखूबी 
सहारा लिया क्योंकि वह यह बात समझ गए थे की चलचित्र और साहित्य व्यक्ति के मन में 
ज्यादा देर तक और प्रभावशाली रूप से असर करते है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की 
शैतान की मनगढ़ंत कहानी को साहित्य और प्रिंट मीडिया ने बहुत ज्यादा बल दिया था और अभी 
भी दे रहा है। 


शैतान की अभी तक हमने बहत सी बातें की लेकिन अभी तक हमने शैतान के रूप और बनावट 
की चर्चा सम्पूर्णता से नहीं की। अब हम यह समझते है की शैतान के रूप के पीछे भी क्या राज 
है?? 


जैसे कि हमने यह देखा की शुरुआती समय में तीनो मजहब की किताबों में शैतान का रूप रंग या 
किसी भी अन्य वेशभूषा या पोशाक की कोई चर्चा कभी नही की गयी। इसकी वजह साफ है की 
इब्राहिमिक मजहबो को कभी भी इसकी जरूरत नही पड़ी की वह अपनी मनघड़ंत कहानियों में 
शैतान कैसा दिखता है, कहा रहता है, क्या खाता है इसकी चर्चा करे?? लेकिन समय के अंतराल 
में विभिन्‍न अन्य लोगों ने यह काम उसका जिक्र अपने अंदाज में किया जिससे शैतान का रूप 
रंग और लिंग((७॥०७) तक बहुत बार बदल गया। 


ज्यादातर अगर आप ऑनलाइन शैतान शब्द को ढूंढेंगे तो आपको इस प्रकार की तस्वीरे मिलेंगी, 
जिनमे एक सींगो वाले डरावने आदमी को दिखाया जाता है जो की लाल रंग के साथ जुड़ा हुआ 
होता है। हु 


यह आदमी भयानक सा दिखता है, जो की एक पूंछ के साथ होता है और ज्यादातर एक त्रिशूल के 
साथ दिखाई देता है। कभी कभी शैतान को एक बकरे के सर वाले आदमी जैसा दिखाया जाता है 
या बकरे के शरीर जैसा दिखाया जाता है 


हम मिस्टर शैतान के रूप की अब विवेचना करते है की ये अजीब से रूप के पीछे आखिर कहानी 
क्या है? 

शैतान के जो सींग है या शैतान की सींगों का होना, इसे पुराने मत सभ्यता के लोगो से ही मिला 
है। आपको इसी पुस्तक के भाग 2 ईसाइयत में हमने इश्तर नाम की मेसोपोटामियन देवी का एक 
चित्र दिखाया था जिसमें इश्तर(॥978) के सर पर सींग थे। इसके अलावा हमने आपको बाल 
नाम के एक कनाती देवता के बारे में भी बताया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देवता बाल 
के भी मूर्ति में सींग हुआ थे। 


इन उदाहरणों से आप समझ सकते है कि पुरातन यूरोपियन और यहूदी विचारधारा में सींग का 
मतलब बर्बर और दुष्ट माना जाता था जिसके पीछे का कारण इसका गैर मजहबी कबीलों के साथ 
जड़ा होना ही था। 


हम ईसाई वाले भाग में यूनानी रोमन देवता पैन/फौनस का भी जिक्र कर ही च॒के थे जिसके रूप से 
चोरी करके ही बकरे वाले शैतान का रूप बनाया गया था। बाद में कई चित्रो, कहानियों में भी इसी 
बकरे वाले रूप से पैन की हर मूर्ति भी इसी तरह शैतान की मूर्ति बना दी गयी थी। 


इसके अलावा अजाजेल नामक बकरे की कहानी जिसका जिक्र हम ईसाई वाले भाग में कर च॒के है 
जिसके गलत अनुवाद की वजह से ईसाई लोगो ने अजाजेल को शैतान के रूप में परिवर्तित कर 
दिया था, वही शैतान और बकरे के बीच का लिंक है। अजाजेल या बलि के बकरे की वजह से ही 
शैतान के रूप में बकरे का जिक्र और उसे बरे के तौर पर किया जाने लगा था, हालांकि किसी भी 
परानी यहदी कहानी में कभी भी शैतान की बकरे के रूप में कल्पना नहीं की गयी थी। 


शैतान के साथ अक्सर एक पांच कोने वाले तारे को जिसे अंग्रेजी में पेंटाग्राम(760/98॥8॥77) भी 
जोड़कर दिखाया जाता है। नीचे दिए गए चिन्ह में आप पेंटाग्राम के निशान को देख सकते है। 
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यह निशान एक बहत ही प्राचीन निशान था जो की मेसोपोटामियन देवी इशतार, यूनानी देवी 
एफ्रोडाइट और रोमेंन देवी वीनस का भी निशान रहा था। यह बड़ी रोचक बात थी इशतार के 
निशान के असली रहस्य का किसी को भी आधूनिक समय तक ज्ञान नही था, जिसे आधनिक 
विज्ञान ने पेंटाग्राम और वीनस के पीछे छपे असली प्राचीन धारणा को सामने लाया है। 

वीनस ग्रह के अपनी धरी और सर्य के इर्द गिर्दे चक्कर काटने को प्राचीन सभ्यता के लोगो ने बड़े 
गौर से देखा था। वह इसे धरती से देखने के नजरिये से देखते थे जिसमें तारामंडल में सर्य और 
वीनस एक साथ घूमते दिखाई देते थे। उन्‍होंने अपने मानस में इसके घमने के आधार पर एक 


काल्पनिक चित्र बनाया जिसमे एक पांच नोक वाले तारे या कमल के पुष्प की छवि जैसी बनती 
थी। 


इस बात को ज्यादा समझने के लिए आप निम्नलिखित वीडियो को देख सकते है जिसमे धरती 
के देखने के पक्ष से लेकर सूर्य और वीनस के इस चक्र को समझ सकते है। यह वीडियो निष्पक्ष 
रूप से आधनिक वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गयी है जो कि कमल पृष्प या पांच नोक वाले तारे की 
कल्पना का असली रहस्य सामने लाता है। 


यह है वह वीडियो जिसे आप देख सकते है। 
॥/[05:/४009७.6/ 300/(68/५|४/0 
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प्राचीन सभ्यता से चला वीनस ग्रह का यह चिन्ह का अर्थ वह लोग भूल गए लेकिन यह तारा या 
पेंटकल हर उस देवी से जुड़ा जो कि वीनस ग्रह से सम्बंधित थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की देवी 
इननाना, इशतार, यूनान की एफ्रोडाइट और रोम की कुलदेवी वीनस। लेकिन वक्त के अंतराल में 
जब रोम की कुलदेवी वीनस को ईसाइयत को बुरा बना दिया तो उसके निशान को भी शैतानी 
घोषित कर दिया था। आजकल पांच कोने वाले तारे को शैतानी रस्म से जोड़ कर देखा जाता है जो 
कि लोगो की एक बहुत बड़ी भयंकर भूल है। 


शैतान के हाथ में अक्सर एक प्रकार का त्रिशूल या एक सर्पदण्ड दिखाया जाता है जो की फिर से 
गैर इब्राहिमिक समाज के देवों को नीचा दिखाने के लिए किया गया एक छल है। रोमन देवता 
नेपट्यून (0//५॥6) जो की समुद्र और घोड़ो के देवता थे, वह अन्य रोमन देवताओ की तरह ही 
रोम में पूजे जाते थे। उन्हें रोमन जल सेना द्वारा पूजा जाता था जो कि पानी मे अपनी सुरक्षा के 
लिए इनसे सहायता मांगते थे। उनके हाथ में एक त्रिशूत्र होता था जो कि रोम में मछुआरों दवारा 
इस्तेमाल किया जाने वाला आम औजार था। ईसाइयत ने बहत चालाकी से इसे शैतान के हाथ में 
दे दिया था ताकि इसकी आड़ में नेपट्यून को शैतान घोषित किया जा सके। इसके अलावा आपने 
सर्पठण्ड के इस निशान को भी ज्यादातर पर शैतान के साथ जोड़कर देखा होगा। 


आप देखिए के यह चिन्ह भी एक रोमन देवता मरकक्‍्यूरी (॥७70५५) का चिन्ह होता था जिसे रोम 
में कड्सेउस (०४०५७०९४५७) कहते थे। मरक्युरी यात्रियों, नेताओ और व्यापारियों के देवता माने 
जाते थे और अन्य रोमन देवताओ की तरह ही रोमन लोगो के पूजनीय थे। कड़्सेउस रोमन देवता 
मरक्युरी अपने हाथ में पकड़ते थे जो की एक देवदूत होने की निशानी माना जाता था। बाद में 
सभी की तरह यह निशान भी शैतान से जोड़ दिया गया। बल्कि शैतान के देवदूत जैसे पंख भी 
मरक्युरी के पंखों से ही चुराया हुआ हिस्सा है। 


अभी तक हमने शैतान का रूपांतरण देखा और समझा की कैसे अब्राहिमक कल्ट्स ने शैतान को 
रूप देने के लिए दूसरे मत सम्प्रदाय के देवी-देवताओ के चिन्ह और रूप को चोरी किया ताकि उन 
मत सम्प्रदायों को दुष्ट और बुरा दिखा कर उन्हें बदनाम किया जा सके। 


अब हम देखते है की किस प्रकार से शैतान को कला के क्षेत्र के जरिये इस्तेमाल करके आम लोगों 
के मानस में इस तरह से पिरोया गया की आम बुद्धि वाले लोग यही महसूस करने लगे की 
शैतान नाम का कोई जीव जरूर है जो की बराई की वजह थी। कला के क्षेत्र के जरिये ही अपने 
प्रोपेगैंडा को अब्राहमिक मत ने सुदूर इलाकों और अन्य लोगों के मन में भी इतनी गहराई से 
फैलाया की अब यह लोग इन चिन्हों और देवताओं की असली बात को न जानकर इस झूठ फरेब 
में फंस चुके है। 


पुस्तकों के माध्यम से शैतान की अवधारणा का प्रचार 


यह बात में कोई अतिशयोक्ति नही है की अब्राहमिक मजहबों में अपनी मजहबी पुस्तको के 
अलावा दूसरे मजहब की पुस्तको की कोई खास इज्जत नही की जाती है। अतएव यहूदी, ईसाई 
और मुस्लिम मजहब अपने अपने मजहबी पुस्तको (तोराह, बाइबिल, कुरान) के अतिरिक्त किसी 
और पुस्तक को पवित्र या ईश्वरीय नही समझते है। यह बात भी एक इतिहासिक तथ्य है की जैसे 
ही यूरोप में छापेखाने में विकास हुआ, सबसे पहले और ज्यादातर छपने वाली किताबो में विज्ञान 
या ज्ञान की पुस्तक न होकर बाइबिल ही थी। इस श्रंखला में गुटेनबर्ग की बाइबिल एक 
इतिहासिक पुस्तक थी जो की कम शब्दो में बाइबिल का सन्देश वाली एक सुगम पुस्तक थी। 
जहां पर पहले पुस्तको के कम होने से इब्राहिमिक कल्ट्स का संदेश मौखिक रूप से पादरियो और 
प्रचारकों तक सीमित था, बाड़बिल की इन पुस्तको ने इस काम को और सरल कर दिया। बाइबिल 
की इन कहानियों से ही शैतान की कहानियों ने भी जन जन में फैलना शुरू कर दिया। 


बाइबिल के बाद दूसरी एक पुस्तक जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, वह 324 #0 में 
आई दांते अलीगहेरी (097/8 /॥७॥०7॥) की लिखी परुतक कॉमेडिया थी जिसे बाद में डिवाइन का 
खिताब दिया गया था। यह पुस्तक ईसाई नरक स्वग और अधर लोक के ऊपर लिखा एक यात्रा 
वृतांत जैसा था जिसमे दांते ने स्वयम को यात्री के तौर पर इन लोको में अपने काल्पनिक 
अनुभवों को दर्शाया था। डिवाइन कॉमेडी नाम की इस पुस्तक के पहले भाग इंफेरनो (॥7॥70) में 
दांते ईसाई नरक और उसमे घटित घटनाओ और जगहो का बारीकी से जिक्र करता है। 

जैसे की दांते के अनुसार ईसाई नरक में 9 प्रकार के व्यूह होंगे जिनमे विभिन्‍न प्रकार के पापों का 
दंड प्राप्त करेंगे। 

इस पुस्तक के अधयाय 4 में ईसाई नरक के पहले चक्र का जिक्र है जिनमे वह गैर ईसाई लोग 
और गैर बपतिस्मा प्राप्त बच्चे रहेंगे जो की पापी तो नही थे लेकिन उन्होंने कभी भी ईसा को 
मसीहा के रूप में स्वीकार नही किया। 


इन लोगो में जाने माने रोमन राजा महाराजा(जूलियस सीज़र, लविन्या, लूृसिस जूनिस ब्रूटस, 

हेक्टर), नायक नायिकाएं(रोम का पितामह /४॥७४५, कैमिलिया) , रोमन और यूनानी कवि(होमर 

ओविड, लकन, वर्जिल, होरेस), यूनानी दार्शनिक(अरस्त्‌, सकरात, प्लेटो, डियोजीन्स दी 

सिनिक, अंषोगोरस, थेल्स, जीनो), वैज्ञानिक(टॉलेमी, यक्लिड, अविसन्‍न्ना, अवररोस) इत्यादि का 

एक जमघट आपको इस पृस्तक में दिखाई देता है। इसके अलावा इस्लाम के संस्थापक हजरत 
मृहम्मद और कई पोप को भी जो की दांते के हिसाब से ईसाई नहीं थे, उन्हें भी उसने अपने नकली 

नर्क में डाल रखा है। 


यह अध्याय आपको एक ईसाई व्यक्ति के मन में गैर ईसाई के लिए भरी जाने वाले दवेष को 
अच्छे से दर्शाती है। इस हिस्से में आप देख सकते है की प्रातन ईसाई समाज में श॒रू से ही एक 
गैर ईसाई की मरणोपरांत जगह नरक में ही थी , अगर उसने बपतिस्मा नही लिया , चाहे वह 
कितना भी अच्छा, शिक्षित या सभ्य क्‍यों न हो। यही बात आपको इसी पस्तक के दसवें अध्याय 
में भी दिखती है जिधर नरक में वह लोग दिखाए गए है जिन्होंने ईसाइयत की मख्य धारणा से 
उलट कोई भी बात की जिसे ईसाई विधार्मिता (॥०७७5५) कहा जाता है। महान यूनानी दार्शनिक 
एपीकरस (&/0५/५७) को इसी बात के लिए दांते ईसाई नरक में बंधा पाता है क्योंकि वह 
नास्तिक था और आत्मा के सिद्धांत में यकीन नहीं रखता था। 


इंफेरनो प्सतक के भाग 35 में इसी काल्पनिक नरक में दांते ने शैतान को नरक के सबसे अंत में 
एक झील में जमी हई अवस्था में दर्शाया था। दांते शैतान को लूसिफ़ेर या डिस (09) के नाम से 
सम्बोधित करता हैं जो की हम जानते है रोमन देवी वीनस और रोमन देवता प्लूटो के नाम थे 
जिनकी चर्चा हम दूसरे भाग में कर चुके है। दांते के नरक के शैतान के तीन मुख है जो की लाल 
काले और पीले रंग है जो की कई विदवानों (जैसे की डोरोथी सायरस) की माने तो नस्लीय 
भेदभाव का सबसे पराना सबूत है। असल में दांते के नरक के शैतान का लाल मुख उत्तरी यूरोपीय 
लोग, काला म्‌ख अफ्रीकी लोग और पीला मख एशियाई लोगो के लिए इस्तेमाल किये जाने रंग 
थे। इटली और ईसाई समाज उस समय में गैर ईसाई कस्बों को ईशवरीय नही मानता था बल्कि 
उन्हें शैतान से प्रभावित समझा करता था जिसे की हम दांते की पस्तक के इस तीन सर वाले 
भाग में समझ सकते है। 


शैतान के ऊपर लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक फॉस्टबस्ट है जिसमे दिए गए एक विवरण का जिक्र 
हम इसीलिए जरूरी समझते है क्यूंनकी इस पुस्तक ने शैतान को एक नाम और एक अलग ही 
प्रकार का गुण दिया जिसे की इस पुस्तक से पहले कभी नही मिला था। 

फॉस्टबस्ट (79५७/०५७) एक जर्मन भाषा की पुस्तक है जिसमे डॉक्टर फॉस्ट नामक एक 
मिथिहसिक और जर्मन लोक कथा के पात्र की कहानी है जिसने चमत्कारी और रहस्यमयी 
शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को मेफिस्टफेल्स (॥॥७.०/॥॥७0[09॥85) नाम के 
एक शैतान को बेच दिया था और बाद में वह पछतावा के सिवाय कुछ न पा सका। 


बाद में इस कथा को कई अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया गया जैसे की क्रिस्टोफर मार्लो 


(00##9009॥#० ॥9/॥0५४/७) नामक एक ईसाई की लिखी हुई पुस्तक 'ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ 
एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्ट” (900 ॥#507५ एण 6 300 0७४॥ ०एण 00007 8७७0) 
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क्रिस्टोफर मार्लों की लिखी पुस्तक में शैतान को एक अलग ही नाम मेफिस्टफेल्स के नाम से 
संबोधित किया गया जो की बाद में इस पुस्तक के कारण ही बड़ा ही प्रचलन में आया और साथ ही 
यह बात भी प्रचलन में आ गयी की शैतान लोगो की इच्छाओं को उनकी आत्मा के बदले में लेकर 
पूरा कर सकता है। हालांकि यह कथन और बात कभी भी यहूदी किताबों में नही कही गयी थी और 


परानी ईसाई बाइबिल में भी शैतान को इस लायक नही बताया गया था, लेकिन इस पुस्तक की 
मशहरियत को अच्छे से भनाया गया और इस बात को भी शैतान के एक गृण की तरह जोड़ लिया 
गया। इस पृस्तक पर बाद में कई फिल्‍मे और टेलीविज़न सीरियल तक बनाये गए। 


फॉस्ट और मेफिस्टफेल्स कि कहानी शैतान की कला क्षेत्र से जड़ी वह पहली कहानी है जिसमे 
ईसाइयत ने अपने मजहब के अंगों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल और प्रचार किया, जैसे कि जादू 

मन्त्र करने वाले शैतान की सहायता लेते है और दिव्य मक्ति सिर्फ ईसाई मजहबी खदा यहोवा या 
उसके भेजे खास व्यक्ति ईसा के दवारा ही मिलती है। 


इसके बाद जिस कविता का जिक्र अब हम करने वाले है वह अंग्रेजी भाषा की सबसे प्रसिद्ध 
कविता है। इस कविता का नाम पैराडाइस लॉस्ट (2४४४०56 | ०50) है और इसके कवि का नाम 
जॉन मिल्टन था। इस कविता में उस 8 ईसाई कहानी का जिक्र है जिसमे आदम नाम के 
पहले नर और हव्वा नाम के पहली नारी ने यहदी-ईसाई भगवान यहोवाह की अवज्ञा करके शैतान 
की बात मानकर ज्ञान का फल खाया था और उसके बाद यहाँवाह ने तीनो को ईसाई स्वर्ग से 
निकाल दिया था। इस कहानी को तो आप पहले भी यहूदी कहानी के तौर पर कई बार सुन चुके 
होंगे लेकिन जॉन मिल्टन ने अपनी कविता में इस कहानी के अलावा और भी कई तरह के 
मनघड़ंत भागो और किरदारों को जोड़ कर शैतान की कहानी को और भी बड़ा कर दिया। 

सबसे पहली बात जो जॉन मिल्टन ने असली कहानी में जोड़ी वह थी ईसाई स्वर्ग में एक गह 
युद्ध की जो कि शैतान और फरिश्तो में हई थी। फ़रिश्ते वह जीव है जो कि ईसाई भगवान 
यहोवाह के सेवक है। जैसे की हमने इसी पुस्तक में दूसरे भाग में पढा था की ईसाई मत ने कैसे 
बड़ी चलाकी से ल्यसिफर को शैतान बनाया और इसके लिए यशायाह की किताब का एक मड़ा 
तड़ा वाक्य का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमने रेवेव्ठाशन की किताब में वर्णित माइकेल 
नामक फ़रिश्ते की शैतान से लड़ाई का भी चित्रण देखा। मिल्टन ने भी इन्ही कहानी का प्रयोग 
करते हए एक ऐसे यदध की बात, अपने कविता में करी जिसमे ल्यसिफर ने अपने साथियों के 
साथ स्वर्ग में गृह युदूध की शुरुआत की, जिसके विरोध में फरिश्तो ने ल्यसिफर और उसके 
साथियों को हराकर स्वर्ग से बेदखल कर दिया। इस कहानी को हमने मनगढ़ंत इसलिए कहा 
क्योंकि इस कथा का जिक्र किसी भी यहदी किताब में पहले नही था, जिधर शैतान ने किसी भी 
प्रकार यद्ध जैसे हालात पैदा किये हो और फरिश्तो ने उससे लड़ाई की हो। 


इस कहानी में प्रयोग किये गए शैतान के नाम भी वही चोरी किये हए या बदले गए नाम है 
जिनका मतलब कछ और ही था, जैसे ल्य॒सिफर, मैमन इत्यादि। 


अब हम एक ऐसी पस्तक की चर्चा करते है जिसने सर्वाधिक शैतानी अवधारणा की चर्चा और 
उसका प्रचार प्रसार किया। इस पुस्तक में अनेको जगह से उठाये गए मिथिह॒सिक जीवो को उठा 
कर उन्हें शैतान घोषित कर दिया गया था। 


इस पुस्तक का नाम है डिक्शनेयर इंफरनल (0 00778 |&7|) और इसे एक जैक्स 
कोलिन दे प्लासी (3॥804७७७ ०८०॥॥ ०७ ?॥४॥०५) ने 848 में लिखा था। यह पुस्तक आज भी 
फ्रांसीसी भाषा में आपको उपलब्ध हो जायेगी। 


पहले तो जैक्स प्लासी ने इस पस्तक को सिर्फ मनोरंजन के तहत रचा था जिससे लोगों में अनोखे 
मिथिहासिक जीवों का मनोरंजक ज्ञान का प्रसार हो। लेकिन बाद में जब जैक्स कॉलिन कैथोलिक 
विचारधारा के प्रभाव में हुआ तो उसने इसे एक ईसाई पर्तक की तरह लिखा और इस में अनेकों 
अनेकों जगह से पात्रों को जोड़ा। इसी पुस्तक में अगर आप देखे तो हिंदू देवी देवता जैसे की काली 
भैरव, गंगा इत्यादि को भी स्पष्ट रूप से शैतान या दुष्टात्मा की तरह पेश किया गया है। हालांकि 
न तो इस पुस्तक का लिखने वाला और न ही इसके प्रचार करने वाले कभी भारत आए थे और न 
ही उन्हें हमारे देवी देवताओं का कोई ज्ञान था लेकिन सिर्फ सनी सनाई गई बातों के कारण ही 
उन्होंने ऐसे बातों को लिखा और प्रचार किया जिससे पश्चिम में भारतीय देवी देवता पहली बार 
शैतान को रूप में दर्शाए गए। 


जिस समय पर ईसाई इनक्विशन का दौर चलता था, उस समय पर हर उस व्यक्ति की जांच और 
जासूसी समय समय पर की जाती थी जो की किसी दबाव में या जबरन मजहब कबला हो। ऐसे 
पगान लोगों अक्सर अपने पूर्वजों के मत संप्रदाय को चोरी छपे पूजते मित्र जाते थे, तो उनके 
साथ क्ररता से बर्ताव किया जाता था, जैसे की महिलाओं पर शैतान की पजा या चड़ैल होने के 
इलजाम लगा कर उन्हें जिंदा जला देने का रिवाज था। इसके पीछे कई पर्तकों का हाथ था 
जिनमे से प्रमुख |॥७॥8५७ ॥4|शी०च्वापा) और 0077070ंपफा। ॥9/४ी०पा) थी। 

कंपेंडियम मलेफिकेरम लैटिन भाषी पस्तक में इसके लेखक ने इसके भाग 6 में शैतान द्वारा 
प्रभावित महिला या पूरुष की यही निशानी बताई है की वह यीशु, ईसाई मजहब, सलीब या 
मरियम की कोई इज्जत नहीं करेंगे और उन्हें गालियां देंगे। इसी पुस्तक में यह भी दावा किया 
गया है की शैतान द्वारा प्रभावित लोग शैतान की पूजा का दावा करेंगे। जहां दूसरी ओर यह 
पुस्तक यह दावा करती है की यह औरतें जादू से किसी का नुकसान कर सकती है, वही यही 
पुस्तक इन औरतों के दवारा जहर के इस्तेमाल का भी जिक्र करती है या वह किसी पर बीमारियां 
भी छोड़ सकती है। ऐसे ही चीजों से मललस मलेफिकर्म भी भरी पड़ी है जिसमे चड़ैल या डायन को 
जिंदा जला देने के तरीके, उसे तड़पा कर उससे मजबूर करने के सब तरीके लिखे गए थे। 


यह पस्तक संपर्णता से डार्क एजेस के जमाने की उस सभी घटनाओं को दर्शा देती है जब बचे खचे 
पागान लोगों को डरा धमका कर ईसाई मजहब पर लाने का उपक्रम करना चर्च के लिए जरूरी था। 
यह वही दौर था, जब जंग और महामारियों ने यरोप को हिला रखा था। पहले तो चर्च और 
ईसाइयों ने परी क्ररता से प्राने संप्रदायों को कचला और जब प्राने संप्रदाओ ने विरोध किया तो 
चर्च ने बड़ी चालाकी से पगानो के गुस्से और आक्रोश का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी पृस्तकों 
में उन्हें ही दुष्ट शैतान के सेवक के रूप में प्रस्तुत किया ताकि आम जनता भी पेगान लोगों के 
जज्बातों की परवाह न करके उनसे दूरी बना ले। उन्होंने प्राकृतिक आपदा जैसे की बिजली, ओले 


बीमारियों के लिए इन्ही लोगों को जिम्मेदार बनाया और इन्हे ही चड़ैल या शैतान के पुजारी के 
तमगे बांटे ताकि कोई भी उनपर तोहमत न लगाए। 


अभी तक हमने जिन पृस्तको के जिक्र सने इन सभी मे ईसाइयत के गृणों की चर्चा और शैतान के 
अवगृन की बात मिलती है, जिसके पीछे का कारण जैसे कि हम जानते है कि ईसाइयत का प्रचार 
प्रसार ही था। लेकिन यह जरुरी नही की शैतान नाम के किरदार को दर्शाती हई हर प॒स्तको में 
हमेशा उसकी बराई ही थी। बहत सी पस्तको में शैतान को सिर्फ एक ऐसा किरदार दिखाया गया है 
जो कि उस कथा में बराई का प्रतिबिम्ब या उसके लिए एक सिर्फ एक नकली किरदार के होने का 
आभास प्रगट करते है। ऐसी कथाओ में लियो टॉल्रस्टॉय की फेमस कहानी "हाऊ मच लैंड उज अ 
मैन नीड" (0५/ ॥॥00॥ |७॥0 ७०७७ 9 ॥79॥ ॥660), फ्योदोर दोस्तोवोस्की की 970000# 
((७॥३॥॥]०५, विलियम गोल्डिंग की लार्ड ऑफ फ्लाईस (00 ० ॥॥6 7॥69) इत्यादि है। 


चित्रों के माध्यम से शैतान की अवधारणा का प्रचार 


पुस्तकों के अलावा कई प्रकार की पेंटिंग्स भी शैतान के रंग रूप को दर्शाने में काफी अग्रगामी रही 
थी। ज्यादातर यह तस्वीरे हमें 3-4 शताब्दी के बाद ही प्राप्त होती है, जब ईसाइयत और इस्लाम 
अपनी शक्ति बढा रहे थे। 

शैतान की अगर सबसे परानी चित्रो की बात करे तो यह ऐसे थे जिनमे शैतान को बिल्कल किसी 
आम मानव की तरह ही दिखाया गया था। यह नीचे का चित्र बीजान्टिन के रावेंना में 6वी शताब्दी 
का दीवार का भित्तिचित्र है जिसमे ईसा को भेड़ो और बकरो को अलग अलग करते हए दिखाया 
गया था। जैसे की बाइबिल के मैथ्य्‌ के गॉस्पेल के 25:34-46 में ईसा ने कहा था की प्रभ के राज्य 
में भेड़ें उनके बाई ओर और बकरियां उनके दाई ओर रहेंगी,और दाई ओर वाले जीव नरक को 
प्राप्त होंगे क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी भलाई का काम नही किया होगा। इस प्रकार से हम 
समझ सकते है की इस चित्र में दाई ओर वाला नीला फरिश्ता कोई और नही बल्कि शैतान ही है 
जो की इन बकरियों का दूत है। 


आप जरूर मन में विचार कर रहे होंगे की भत्रा ये बकरियों और भेड़ों से कैसा भेदभाव है जो की 
बकरियों को बरा या भेड़ो को अच्छा बताया है, तो यह बात सिर्फ ग॒णों के ऊपर ही टिकी हई है। 
भेड़ें ज्यादातर अपने से आगे चलने वाली भेड़ो की नकल करते हए आज्ञाकारी बनी रहती है, इसके 
अलावा वह उपयोगी भी थी क्योंकि उनसे ऊन की प्राप्ति होती थी इसीलिए यहूदी समाज ने भेड़ों 
को अपने जैसे ही गुणों का समझा क्योंकि वह भी स्वयम को यहोवह की भेड़ ही कहते थे। दूसरी 
ओर ज्यादतर रोमन और यनान में बकरियो की संख्या बहत ज्यादा होने से बकरियों को 
विजातीय या खादय वस्त की तरह ही देखा जाता था जिसकी सिर्फ बलि ही दी जा सकती थी। 
अतैव बकरी बरी बन गयी और भेड़ अछि बन गयी। अब आप सोचेंगे की भला शैतान का रंग 
नीला होने की बात फिर इधर क्यों है तो आप जानकर हैरान होंगे की रोमन राज्य में नीला रंग 
बर्बर और असभ्यता की निशानी समझा जाता था क्योंकि रोमन राज्य पर सेल्टिक और जर्मेनिक 
(9०/॥79॥0) कबीले के लोग हमेशा हमले करते रहते थे। यह कबीले अपने मुंह पर नीले रंग को 
पोता करते थे, जिस वजह से रोमन साम्राज्य में बर्बर लोगों और नीले रंग के प्रति उस समय में 
बड़ी विद्वेष भावना थी। 


लगभग ॥4 शताब्दी के बाद की पेंटिंग्स में शैतान का रूप काफी हद तक डरावना और भयानक 
बनाने की शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि ये वो दौर था जब रोम और ईसाइयत दोनो ही एक बरे दौर 
से निकल कर एक ऐसे समयकाल में थे जब पोप और ईसायत अब एक अराजकता और राजनीति 
के कचक्रो में फंस चुके थे। रोमन साम्राज्य पर चारो ओर से कबाइली लोग हमले कर रहे थे और 
अरबी मस्लिम शक्तियां भी मिडिल ईस्ट अपने दबदबे को फैला रही थी। इस दौर में कौन शत्र 
होता था और कौन मित्र कहना बहत ही मश्किल हो रहा था? ऐसे दौर में शैतान की अवधारणा 
अपने शत्रओ को फंसाने के बहत काम आती थी और अपने मजहब के लोगों में मजहब से जड़े 
रहने के लिए डर भी बना रहता था। 


4280 में निकोलो डी मरकोवोल्दो की फ्लोरेंस चर्च की दीवार पर बनाई गयी एक भित्तिचित्र भी 
आप देख सकते है जिसमे शैतान को एक डरावने किरदार की तरह पापियों और अधर्मियो को 
खाते हए दिखाया गया है। इससे ईसाइयो के मन में गहरे तौर पर ये बात आती थी शैतान के 
सेवक होने की क्या सजा मिलेगी और उन्हें ईसाई बने रहना चाहिए या अन्य गैर-ईसाई लोगों को 
प्रेरित करना चाहिए की वह भी ईसाई मजहब अपना ले। 


43 शताब्दी की एक पुस्तक जिसका नाम कोडेक्स गीगास (००५७५ 9999) है उसमे शैतान के 
भयंकर चित्र को उकेरा गया था जिसमे सींगो, लंबे दांत और तीखे नाखूनों वाले एक हैवान का 
चित्रांकन किया गया था। इस चित्र में शैतान के सींग तो है लेकिन वह किसी प्रकार के बकरे जैसा 
नही दिखता है क्योंकि यह किताब आज के चेक रिपब्लिक के शहर में लिखी गयी किताब थी 
जिसे एक ईसाई पादरी द्वारा बनाया गया जो की रोमन साम्राज्य से काफी दूरी पर थे। 


45वी शताब्दी की एक पुस्तक में शैतान को नरक में पापियों और अधर्मियो का सेवन करते 
दिखाया गया था जो की स्पष्ट तौर से ईसाई लोगों को डरा कर मजहब छोड़ने के लिए बनाई गयी 
तस्वीरें है। 


अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को एक दुष्ट शैतान मैमन(॥४७४॥07) जैसे दिखाया गया था, 
जिसका उद्देश्य पूंजीवादी लोग खासकर स्टॉक मार्केट वाले लोगों पर शैतान का वर्चस्व होने का 
मनघड़ंत दावा करना था। 


एक बहत ही रोचक बात जिसकी तरफ हम आपका ध्यान खींचना चाहते है... आप इस दौर की 
बनी हई इन पेंटिंग्स में देख सकते है की इन सभी पेंटिंग्स में एक दृश्य दिखता है जिसमे आदम 

हव्वा और उनके अवज्ञा करने वाली कहानी दिखाई जाती है। इधर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे 
कि इधर शैतान का किरदार के रूप में नारीत्व झलकता है, मसलन आपको शैतान के बाल 
लड़कियों जैसे लंबे बाल, उसकी छाती लड़कियों जैसी है...इससे समझ मे आता है कि उस दौर के 
इटली और रोम के इलाक़ों मे चित्रकार वीनस शैतान है वाली अपनी पुरानी कैथोलिक विचारधारा 
को ही चित्रों में दर्शाया था. ...हालांकि यह चित्रांकन 48-49 सदी तक आते हए बदल गया और 
शैतान लड़की से बकरा-आदमी वाली अपनी आधूनिक पहचान पर आ चके थे। 
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"७" स्का रा-जजब, 


निचे दिया गया एक और पेंटिंग देखिये जिसका नाम विट्चेस सबथ (५४॥०७४७७५ 59000 ४६४ 
4798) है और इसके बनाने वाले एक स्पेनिश चित्रकार फ्रांसिस्को गोया था। इस चित्र के जरिये 
वही प्रानी अवधारणा की अनभूति दिखती है की 8वी शताब्दी तक भी चड़ैलो के रूप में नारी की 
क्या दुर्गति यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई जाती रही थी। ज्यादतार किसी भी पुरातन विचारों से 
प्रभावित महिला को चड़ैल मानना और फिर उसे शैतान के साथ मिले होने का तमगा डाल कर 
प्रताड़ित किया जाता था। 


फिल्मों के माध्यम से शैतान की अवधारणा का प्रचार 


पुस्तकों और चित्रों ने आगे की कहानियों के लिए एक अच्छी भूमि तैयार करके दी थी लेकिन इन 
दोनों से भी कहीं ज्यादा शैतान की अवधारणा को लोकप्रियता फिल्मों और टीवी सीरियल ने दी 
जिसकी वजह से शैतान की असलियत को समझने में और भी दिक्कत आ गयी और अब्राहमिक 
सोच का ही प्रसार प्रचार धीरे धीरे आम लोगों के मन में होने लगा। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक 
कारण यही है कि अक्षरों से भी ज्यादा सजीव चित्र होते है जिनका मन पर ज्यादा असर होता है। 


4926 में आई जर्मन गंगी फ़िल्म फॉस्ट में शैतान का फील्मी अवतार था। इस कथा में उसी 
फॉस्ब॒स्ट नाम के जर्मन लोक कथा का जिक्र था जिसमे डॉक्टर फॉस्ट अपनी आत्मा का सौदा 
करता है। हालांकि इस फ़िल्म ने शैतान को इसमें बहुत ज्यादा वीभत्स या डरावना नही बल्कि 
लाल ड्रेस पहन के एक ऐसे किरदार की अनभति देता था जो कि बराई का प्रतीक लगता है। 


ह। 
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फॉस्ट फ़िल्म की इसी कहानी को अन्य कई फिल्मो में दिखाया और फिल्माया गया था जैसे 
(स्टूडेंट ऑफ प्राग) (9000७॥/ ० 99५७ 4926), दी डेविल एंड डेनियल वेबस्टर (॥6 (७५ 


870 ॥॥6 0०॥6। ५४७७०७(७/, 946), अलियास निक बील (/७॥४७ |४०९ 869|, 949), 
860822|60 (2000) इत्यादि। 


कछ फिल्मों में शैतान को एक शक्तिशाली किरदार बना कर दिखाया गया है जिनमे शैतान या 
उसके दूत मनुष्यो को तंग करते है और ईसाई ईश्वर या जीसस के जरिये उनसे छुटकारा पाया 
जाता है। ज्यादातर यह फिल्में डरावनी फिल्में होती है और इनका मकसद गढ़ रूप से ईसाई 
ईश्वर की तारीफ करना होता है। 

दी एक्सॉर्सिस्ट (06 52000») नामक एक फिल्म में एक लड़की को शैतान द्वारा अपने प्रभाव 
में ले लेने को दिखाया गया था जिसमे वह सभी अंग मौजद थे जिससे ईसाइयत की मार्केटिंग 
करने का पूरा प्रयास किया गया था। इसमें दुष्टात्मा का सलीब की बेइज्जती करना, बाइबिल 
सलीब, पवित्र पानी और लैटिन भाषा के मंत्रो का बखूबी प्रयोग किया गया जिससे रोमानी ईसाई 
समाज का भरपूर प्रचार हुआ और लोगो में यह सन्देश गया की शैतान नाम के जीव को ईसाई 
पादरी बाइबिल और उसके मंत्रो से भगा सकते है। 


शी हि ४ ५ ५ 
दी एक्सॉर्सिस्ट का एक दृश्य 


इसी प्रकार की कई फिल्मों से की अमीटीविले हॉरर(॥॥6 2॥#/५॥6 ॥0707), कंजूरिंग 
(20०॥|५४॥6) दी अनहोली (7॥6 ५॥॥०0|५), दी वैटिकन टेप्स ([869 ४३४॥०४॥ 9|065) इत्यादि में 
भी इन्ही ईसाई चिन्हों यानी बाइबिल, सलीब, पवित्र पानी और लैटिन भाषा में मंत्रो को दिखाया 
गया। इसके अलावा इन्ही फिल्म के जरिये यह भी कई बार दिखाया गया की शैतान और उसके 
दूत बाइबिल का विरोध करते है या उसका अपमान करते है, जिसके जरिये फिल्मों ने यही साबित 
किया की अगर कोई बाइबिल या उसके विरोध में है तो वह साफतौर पर विधर्मी या शैतान द्वारा 
प्रभावित है। 


कई फिल्मों में तो शैतान की इन कहानियों को एक मजाकिया तौर पर दिखा कर शैतान को एक 
जोकर की तरह भी पेश किया था। इन फिल्मों को बनाने वाले वही लोग थे जो कि ईसाई 
मिथिहासिक बातों और कहानियों की असलियत समझते थे इसलिए उन्होंने इस किरदार को 
सिर्फ एक मजाक या मिथिहासिक किरदार की भांति ही लिया। 

लिटिल निक्‍की एक ऐसी ही मजेदार और हँसाने वाली सन 2000 की एक अमेरिकी फिल्म थी 
जिसमे शैतान के एक शरीफ बेटे निक्‍की को उसके बाकी दुष्ट भाइयों को पकड़ कर वापस नर्क में 
लाने की कहानी को दिखाया गया था। यह एक कॉमेडी मूवी थी जिसमें शैतान मस्ती करता 
दिखाया गया है और उसके बेटे शरारत करते दीखते है। सन 2020 में आई अमेरिकी कॉमेडी मूवी 
बैड प्रेजिडेंट में डोनाल्‍ड ट्रम्प को शैतान की मदद से अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए दिखाया 
गया था। 


वहीं ऐसी फिल्में जिधर एंटी क्राइस्ट या मसीह अल दज्जाल की कहानी को भी अच्छे से भुनाया 
गया, उनकी भी कभी कमी नही रही है। 

ग॥6 ०॥॥७॥ नाम की एक डरावनी फिल्म थी जो की 4976 में पहली बार आयी थी और साल 
2006 में इसका एक रीमेक भी बनाया गया | इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी दिखाई थी जिसमें 
कुछ अजीब शक्तियां होती है और असल में उसे एक एंटीक्रिस्ट दिखाया गया है जो कि शैतान की 


मदद लेकर धरती को शैतान के अधीन करने में मदद करता है। इस फ़िल्म में एंतिक्रिस्ट, यहूदी 
लोग, एन्‍्टीक्राइस्ट का अमेरिका की सरकार को अपने कब्जे में ले लेने जैसे मनघड़ंत कहानियों 
को दिखाया गया है। 


१80०॥४ 8) 5 | 


इसके अलावा स्टीफन किंग के लिखे नावेल दी स्टैंड में भी रैंडल फ्लैग नाम के एक किरदार को 
दिखाया गया है जो की शैतान द्वारा प्रेरित है और वह अमेरिका में आकर कई लोगों को अपने 
कब्जे में ले लेता जो कि उसे मसीहा मानने लगे थे। 


फिल्मों ने अक्सर अब्राहमिक कल्ट से अलग मत या विचार रखने वालों को डायन या बुरे जादूगर 
के रूप में ही पेश किया और बड़े ही चालाकी पूर्ण रवैयों से उनकी हत्या को जायज दिखा कर भोले 
भले लोगों के मन में इस पाप की तिलांजलि की है। 
कछ हॉलीवड की फिल्में जैसे सीजन ऑफ़ दी विच (58507 ० ॥॥6 ५शॉ०॥) ईविल डेड (5५ 
(6४५ 2043), यू वोट बी अलोन (४०५ ४०णा 06 3॥076), 8५07 ॥6 ५शांणा! 00५ ०06 0890 
4960) साइलेंट हिल में अक्सर ऐसे सीन होते है जिनमे एक समानता सी दिखती है। जैसे की 
*» एक औरत को फिल्म में शैतान की पुजारन या डायन होने के शक में गिरफ्तार किया 
जाता है। 
*» फिर उस औरत को सूली पर लटकते या उसे आग में खड़े हए दिखाया जाता है। 
*» फिर वह औरत अपने जीवन के लिए भीख मांगती है और लोगों को उसे छोड़ देने के लिए 
कहती है। इससे महिला करुणा की पात्र दिखती है। उसके कपडे फाटे हुए और वह सफ़ेद 


रंग के कपड़ो में बेचारी दिखती है। 


* जो लोग उसे जलाने आये है, वो हाथ में हथियार लेकर खूंखार और दुष्ट दीखते है। उनमे 
एक पादरी या नन भी होती है। 

» लोग उस महिला को जिन्दा जला देते है और सभी चले जाते है। 

० अचानक से ही कछ ऐसा होता है जिससे वो बेचारी सी दिखने वाली औरत जिससे आपको 
सहानभति हो रही होती है, उसे सच में ही चड़ैल दिखाया जाता है और वह लोगों का 
नकसान करती है। 


इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे की भत्रा एक फिल्म के छोटे से सीन से क्या 
जिंदगी में बदलाव आता है लेकिन मनोविज्ञान की माने तो फिल्‍्मे हमारे मन में काफी अंतर पैदा 
कर देती है। अब आप सोचिये की एक ऐसी फिल्‍म जिसमे किसी महिला या परुष को चड़ैल होने 
की सजा हो रही है और उसके साथ पहले आपको सहानभति जताई जाती है ताकि आपका मन 
ऐसी महिलाओं के लिए दया पाले, फिर अगले ही पल्र ऐसी महिलाओं के सच में डायन जैसे 
किरदार होने से मन में यही ख्याल आता है की सच में ही पादरी, नन और बाकी लोग जो कर रहे 
थे ठीक ही कर रहे थे और शायद असल जिंदगी में भी जो महिलायें और परुष मारे गए, वे लोग 
ऐसी ही सजा के हकदार थे। इसी को फ़िल्मी प्रोपेगंडा कहा जाता है जो की फिल्‍मे बखूबी से कर 
जाती है। जिधर असली जीवन में एक भी किस्सा ऐसा कभी नहीं बताता है जिधर डायन के शक 
वाली औरत ने मरने के समय किसी तरह का जादू का प्रदर्शन किया हो, फ़िल्मी दुनिया में चुड़ैले 
फिर से जिन्दा हो जाया करती थी। 


शैतानी आयत नामक एक पस्तक लिखने के कारण सारी जिंदगी कत्ते बिल्‍ली की तरह शिकार रहे 
सलमान रुश्दी पर बनी एक पाकिस्तानी फिल्म इंटरनेशनल गोरिले एक बहत ही भददी, क॒तर्क 
और इस्लामिक रीति रिवाजों को दर्शाती एक प्रोपेगंडा फिल्म है। 


इसमें सलमान रुश्दी को एक दजाल या एंटीक्रिस्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था और यहदी 
लोगों को उसकी मदद करते दिखाया गया था। इस फिल्म में सल्रमान रुश्दी को एक भयंकर दुष्ट 
राक्षस की तरह दिखाकर उनके खिलाफ नफरत भरी गई और उनकी किताब को भी इस्लाम 
विरोधी बताया गया। फिल्‍म के अंत में बेहद मजाकिया अंदाज में तीन करान की उड़ती किताबों 
से रुश्दी को जला दिया जाता है जो की देखने पर बेहद ही अजीब ओ गरीब लगता है। 

हालांकि यह फिल्म पाकिस्तानी कट्टर मस्लिमो के बीच में बहत ही पसंद की गई थी और 
उन्होंने इसमें दिखाए गए झूठ को बहत जल्दी सच मान लिया, और उनके मन में हर इस्लाम के 
दुश्मन को मार डालने की भावना प्रबल होती गई। 


संगीत के माध्यम से शैतान की अवधारणा का प्रचार 


अगर आपको अभी तक लग रहा होगा की शायद अभी तक मूर्खता की हद्‌द हो गयी होगी तो अब 
हम आपको संगीत के खिलाफ छेड़े गए उस मजहबी विवाद को भी दिखा देते है जिसमे जैज़ 
संगीत, रैप संगीत और हैवी मेटल संगीत को भी शैतान द्वारा प्रेरित दिखा कर ईसाई मजहबी 
लोगों ने ईसाई लोगों को खूब मुर्ख बनाया। 


बात साल 4920 के दौर की है जब दुनिया में जंग, उन्‍माद और ग्रेट डिप्रेशन के चलते बेरोजगारी 
जैसे हालत थे, नस्लभेद, रंगभेद जैसे नाग आम जनता को डसस रहे थे। ऐसे बरे समय में जैज़ 


संगीत को बहत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती थी। अवसाद और दुख के माहौल में संगीत अपना जादू 
फैला रहा था और लोगों को उम्मीद दे रहा था की दुनिया फिर से खुश हो जायेगी। यह जितना 
अधिक लोकप्रिय हुआ, उतना ही इसका विरोध हर किसी ने शुरू कर दिया था जैसे की मशहूर कार 
निर्माता हेनरी फोर्ड और लेडीज़ होम जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रकाशनों तक सभी ने 
इसकी आलोचना की। 


लेकिन सवाल यह उठता है की जैज संगीत में ऐसा क्या था जिसके विरोध में इतने लोग आ गए 
और इसे शैतान से जोड़ डाला?? 

जैज़ अलग था क्योंकि इसने उस समय के हालात को बताना शुरू किया था, इसमें रूढ़ीवादी 
परंपराओं में सधार, संगीतकार पर कलाकार और पारंपरिक श्वेत संवेदनाओं पर अश्वेत अमेरिकी 
(0।90६ 776/087) अनुभव को दर्शाया गया है। गोरे लोग और उनकी नस्लवाद की भावना जैज़ 
के विरोध पर प्रबल रूप से हावी थी, जिसे वह बर्बर और अनैतिक मानते थे क्योंकि यह अधिकांश 
रूप से अश्वेत लोगों द्वारा प्रचारित किया। 


+ सक 9 की की 


एक अश्वेत अमरीकी जैज संगीत का बैंड 


लई आर्मस्ट्रांग, जोए किंग ओलिवर, किड ओरी, सिडनी बेचेट, इयूक एलिंगटन जैसे अनेकों 
अनेक संगीतकार अश्वेत थे जिन्होंने अविस्मरणीय संगीत दुनिया को दिया। 

जैज़ के उभरने से पहले, कई रूढीवादी संगीत शिक्षक - चिंतित थे कि जैज़ काफी समय से चले आ 
रहे यूरोपीय शास्त्रीय संगीत में युवाओं की रुचि को नष्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने जनता को यह 
समझाने की कोशिश की कि यूरोपीय शास्त्रीय संगीत ही एकमात्र "अच्छा संगीत" है और जैज 
संगीत फूहड़ और गलत है। जैज़ संगीतकार याद करते हैं, "एक दिन मैं एक अभ्यास कक्ष में 
कथित तौर पर शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रहा था, लेकिन मैं कुछ जैज़ बजा रहा था और, 


मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे सुना क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा और 
कहा, 'यह बेकार बजाना बंद करो" 
द डेविल्स म्यूज़िक में मैरियन मैकपार्टलैंड का कथन। 


जितना ज्यादा जैज संगीत का विरोध हआ, यह अश्वेत और अन्य नवीन यवा लोगों में मशहर 
होने लगा। न्यू ऑरलियन्स जैज़ का पहला केंद्र बन गया, जहां शहर के रेड-लाइट जिले स्टोरीविले 
में होन्‍्की-टोंक क्लब खल गए। चूँकि काले संगीतकारों को उनके श्वेत समकक्षों की तरह "उचित' 
प्रतिष्ठानों में बजाने की अनमति नहीं थी, जैज़ वेश्यालयों और अन्य कम प्रतिष्ठित स्थानों से 
जड़ गया। द डेविल्स म्यज़िक दर्शकों को 4947 में वापस ले जाता है, जब अमेरिकी नौसेना ने 

जैज़ क्लबों में जाने वाले नाविकों के स्वास्थ्य और सरक्षा के डर से उन्हें बंद कर दिया था। उसी 
वर्ष, ओरिजिनल डिक्सीलैंड जैज़ बैंड - न्यू ऑरलियन्स का एक पूर्ण श्वेत समूह - ने पहला जैज़ 
रिकॉर्ड बनाया, संगीत को राष्ट्रीय दर्शकों तक पहंचाया और जैज़ दृश्य को भनाने के लिए 
ध्वनि-समान सफेद बैंड के लिए दरवाजा खोल दिया। 


जैसे-जैसे जैज़ की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे-वैसे इस तथाकथित "शैतान के संगीत" को सेंसर करने 
के अभियान भी बढ़ने लगे। फोनोग्राफ के आविष्कारक थॉमस एडिसन जैसे शुरुआती आलोचकों 
ने जैज़ का मज़ाक उड़ाते हुए कहा था कि इसे पीछे की ओर बजाया जाना बेहतर लगता है। 
गर्भवती माताओं के लिए एक सिनसिनाटी होम ने एक पड़ोसी थिएटर के निर्माण को रोकने के 
लिए निषेधाज्ञा हासिल कर ली, जहां जैज़ बजाया जाएगा, जिससे अदालत को यह विश्वास हो 
गया कि यह संगीत भ्रूणों के लिए खतरनाक था। 4920 के दशक के अंत तक, देश भर में कम से 
कम साठ समुदायों ने सार्वजनिक नृत्य हॉलों में जैज़ पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए थे। 


जबकि आलोचक और अदालतें जैज़ को चप कराने में विफल रहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रम 
की बढ़ती मांग ने इसके प्रभाव का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की। किशौरावस्था और 
बीस के दशक की शुरुआत में सैकड़ों हजारों अफ्रीकी अमेरिकी उत्तर के औद्योगिक शहरों में काम 
खोजने के लिए दक्षिण से भाग गए। कलाकारों को एक दर्शक वर्ग की आवश्यकता होती है, 
इसलिए न्यू ऑरलियन्स और अन्य दक्षिणी शहरों के संगीतकार भी अपने साथ जैज़ लेकर उत्तर 
की ओर आए। शहर के साउथ साइड में 400 से अधिक क्लबों के साथ शिकागो जैज़ का नया केंद्र 
बन गया। "आधी रात दिन की तरह थी," कवि लैंगस्टन हयूजेस ने शहर की संगीत से भरी 
नाइटलाइफ़ का जिक्र करते हुए ल्िखा। 


4920 में निषेध के आगमन ने जैज़ को गैंगस्टर द्वारा संचालित नाइट क्लबों में ला दिया - 
एकमात्र स्थान जो शराब परोसते थे और काले संगीतकारों को काम पर रखते थे। शिकागो के 
ब्लैक एंड टैन कलबों में पहली बार गोरे और काले लोगों का सामाजिक रूप से मिश्रण शरू हआ। 
सभी सामाजिक वर्गों के श्वेत यवा जैज़ और उसके साथ-साथ आने वाले आकर्षक नए न॒त्यों की 
ओर आकर्षित हए। मंकी ग्लाइड, टर्की ट्रॉट और चार्ल्सटन की मदद से, वे आलंकारिक और 
शाब्दिक रूप से संगीत से प्रभावित हए। इस नई मिली भौतिक स्वतंत्रता, नस्लों के अवैध मिश्रण 


और व्यापक धारणा के साथ कि जैज़ यौन गतिविधियों को उत्तेजित करता है, ने जैज़ के 
आलोचकों को अपने प्रयास बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एन शॉ एफ ने घोषणा की, "जैज़ मूल रूप 
से वृड़ू नृत्य की संगत थी, जो आधे-पागल बर्बर लोगों को सबसे घृणित कार्यों के लिए उत्तेजित 
करती थी। 

ऑल्कनर, जनरल फेडरेशन ऑफ विमेन क्लब्स की अध्यक्ष, महिला सामाजिक और सधार 
समहों का एक शक्तिशाली गठबंधन जिसने 4924 में जैज़ के खिलाफ धर्मयदध शुरू किया था। 


लेकिन सधारक प्रगति से नहीं लड़ सके। जैज़ रिकॉर्डिंग ने संगीत को नाइट कलबों से आगे तक 
पहंचने की अनमति दी। जैज़ के केंद्र के रूप में शिकागो की जगह न्ययॉर्क रेडियो और रिकॉर्डिंग 
कंपनियों ने संगीत उदयोग पर हावी होना श॒रू कर दिया। 4920 के दशक में, हार्लेम प्‌नर्जागरण 
के नाम से जाना जाने वाला काला कला आंदोलन शरू हआ, जिसने अफ्रीकी अमेरिकी संस्कति के 
केंद्र में शहर की स्थिति को मजबत किया। 

जैसा विरोध जैज म्यजिक का हआ, वैसा ही उन्‍मकत विरोध हेवी मेटल संगीत के साथ भी हआ। 
हैवी मेटल एक उच्च दर का बैंड स्टाइल संगीत है, जिसमे तेजी से ढोल, ड्रम और इलेक्ट्रॉनिक 
गिटार बजाकर तेज आवाज में उच्चारण किया जाता है। 


हेवी मेटल संगीत के कछ उप-प्रकार जैसे की ब्लैक मेटल या अन्य ने संगीतकार अक्सर ही ऐसी 
चीजों का प्रयोग करते थे जो की पारंपरिक अमरीकी या यरोपीय समाज के पराने ढांचे की सोच के 
खिलाफ होती थी। जैसे की वह अक्सर काले रंग के कपड़े, विचलित करने वाले चिन्ह जैसे की 
खोपड़ी, मौत, उल्टा सलीब का निशान और अजीबो गरीब मेकअप का इस्तेमाल अपने संगीत के 
प्रदर्शन में करते थे। इससे वह अपना रोष जाहिर करते थे लेकिन अमेरिकी और यूरोपीय समाज 
में इस चीज को शैतानी समझना शुरू कर दिया। बाद में इन चीजों के प्रयोग की वजह से ही हेवी 
मेटल संगीत पर समाज में शैतान की पजा या आत्महत्या जैसे आरोप भी धड़ले से मढ़े गए। 
हालांकि सभी हेवी मेटल संगीत इस प्रकार के है भी नहीं पर इसी भूल के परिणाम से वह भी बरे 
मान लिए जाते है। 


एक और मजाकिया लहतलजे में देखा गया पहलू तब सामने आया जब शैतान के नाम से किसी ने 
ट्विटर पर एक अकाउंट बना कर उसमे से मजाकिया ट्वीट करने शुरू किया थे लेकिन जिस 
हिसाब से उस अकाउंट के ट्वीट्स पर लोगों ने कमैंट्स किये उन्हें पढ़कर आप यह समझ जायेंगे 
की एवरेज मजहबी लोग सच में ही किसी शैतान के होने में यकीन रखते है और बल्कि अपनी 
खुद की गलतियों और अपराधों के लिए भी उसे जिम्मेदार मानते है। 
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नकली शैतान के मजेदार ट्वीट्स पढने के लिए ड्धर क्लिक कीजिये 


गप्त संगठन के माध्यम से शैतान की अवधारणा का प्रचार 


शैतान की अवधारणा का जिक्र हो और इल्लमिनाटी (॥॥५॥४॥०॥) या सतानिस्ट (509॥#90) या फ्रीमेसन्स 
(7676७॥795079) का जिक्र न हो तो यह काफी बेस्वाद बात लगती है। आज के दौर में भी अगर आपको इंटरनेट या 
अन्य जगहों पर कोई न कोई भूला भटका अब्राहमी सम्प्रदाय को मानने वाला ऐसा कोई न कोई मिल ही जाता है जो 
की इन संगठनों की तुलना शैतान के पुजारियों या फिर शैतान के सहायकों के रूप में करके दूसरे लोगों पर आरोप 
मढ़ते मित्र जाता है। 


सबसे पहले हम फ्रीमेसन (॥667950॥) पर चर्चा करते है। फ्रीमेसन एक भाईचारा युक्त गृप्त संगठन है जिसकी 
जड़ें लगभग 45वी शताब्दी तक जाती है और यह आज भी काफी हद तक कार्य में कायम है। बाहरी तौर से 
फ्रीमासन की विचारधारा एक बौद्धिक और रहस्यवादी तत्व से मेल खाती है। वह अनेक सभ्यात्याओ की गूढ़ 
अच्छी बातों और विचारों पर चर्चा करते है। 

मेसोनिक लॉज आम तौर पर केवल पृरुष सदस्य वाले होते हैं, जो रहस्यमय प्रतीकों और अन॒ष्ठानों से जड़े होते हैं। 
इंग्लैंड के यूनाइटेड ग्रैंड लॉज के अनुसार, आधुनिक फ्रीमेसनरी "दुनिया के सबसे पुराने सामाजिक और धर्मार्थ 
संगठनों में से एक है" समूह का कहना है कि इसमें 480,000 पुरुष सदस्य हैं, इंग्लैंड में दो समानांतर महिला लॉज 
में अन्य 5,000 सदस्य हैं, और अन॒मान है कि वैश्विक फ्रीमेसोनरी सदस्यता लगभग छह मिलियन है। 

फ्रीमेसन सोसाइटी एक समय में इतनी प्रचलन में थी की अमेरिका के कई कदावर नेता (जॉर्ज वॉशिंगटन, एंड्रय्‌ 
जैक्सन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंक रूजवेल्ट, इत्यादि ), प्रमूख लेखक आर्थर कानन डायल (शेरलॉक होम्स के 
लेखक) ,रूडयार्ड किपलिंग (जंगल ब॒क मोगली के लेखक), मार्क ट्वेन, तक इसके सदस्य थे, जिसकी वजह से 
ईसाई चर्च को अपना प्रभृत्व कम होने का डर लगने लगा था। 


उन्हे लगा की फ्रीमसन की बातों और विचारों से जिस पगन (29७०॥) विचारधारा को उन्होंने कचला था, वही अब 
दुबारा वापस आ रही है। इसीलिए वेटिकन के पोप क्लीमेंट 2(॥ ने साल 4738 में मेसन की भर्त्सना की और 


बेनेडिक्ट »५॥ ने साल 983 की घोषणा करवाई जिसमें कहा गया था कि "मेसोनिक संस्था में कैथोलिक के 
खिलाफ गंभीर पाप किए जाते हैं और उन्हें चर्च का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता है"| हालांकि इसका कारण कभी 

स्पष्ट नहीं किया गया और इधर उधर की बातें ही पेश की गई थी। फ्रीमेसोनरी के पहले अत्यधिक मुखर ईसाई 
आलोचकों में से एक चार्ल्स फिन्‍नी थे। अपनी पुस्तक द कैरेक्टर, क्लेम्स एंड प्रैक्टिकल वर्किग्स ऑफ फ्रीमेसोनरी 
में, फिन्‍नी ने न केवल राजमिस्त्रियों का उपहास किया, उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मेसन में प्रवेश करने के 
तीन साल बाद इसे छोड़ने को एक आवश्यक कार्य के रूप में क्‍यों देखा? 


कई प्रोटेस्टेंट और पर्वी रूढ़िवादी ईसाई संप्रदाय अपने मंडलियों को मेसोनिक लॉज में शामिल होने से हतोत्साहित 
करते हैं, लेकिन संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार यह प्रथा तीव्रता में भिन्‍न होती है। कछ संप्रदाय फ्रीमेसोनरी के 
बारे में केवल हल्की चिंता व्यक्त करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह ईसाई धर्म की शिक्षाओं के अनकल नहीं 
है, जबकि दूसरे चरम पर, अन्य संप्रदाय खुले तौर पर लियो टैक्सिल और एबेल क्लेरिन डी के लेखन को उद्धृत 
करके शैतान की पूजा करने का आरोप लगाते हैं। 


अपने अपने कल्ट विशेष बातों का हवाला देते हए हमेशा यही कहा की चंकि फ्रीमेसन किसी को भी ईसा मसीह या 
ईसाई मजहब को अपनाने के बजाए अच्छी बातों और कर्मों को अपनाने के लिए कहते है और इसी से ही कोई 
व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाएगा इसलिए मेसन दुष्ट है। चर्च यह भी कहता था की क्योंकि मेसन ईसाई ट्रिनिटी 
(ईश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा) में संपूर्णता से विश्वास नहीं रखते इसीलिए वह दुष्ट है। एंटी मैसोनिक पार्टी जो की 
प्रोटेस्टेंट ईसाई मत को मानने वाले थे उन्होंने बढ़ चढ़कर मेसन के खिलाफ प्रचार किए जिसमे उन्होंने मेसन को 
विलियम मोर्गन (एक्स-मेसन का दावा करने वाले एक सज्जन) की हत्या का आरोप मठ़ा। यूरोप में भी तुर्की के 
सुल्तान ने मेसन को इस्लाम विरोधी बताया और इसे बैन कर दिया था, वही क्योंकि अधिकतर फ्रीमेसन यहूदी थे 
इसीलिए नाजी प्रभावित जगह पर हिटलर की नाजी पार्टी ने इन फ्रीमैसन की हत्याएं भी करवाई। 


फ्रीमेसन चंकि एक गृप्त संगठन था और है, इसीलिए इसके सदस्य बनने के बाद ही आप को इस संगठन के बारे में 
संपर्णता से पता चलता है, इसीलिए कई वर्षो से फ्रीमेसन संगठन पर बरे होने या शैतान से मिले होने का झूठा 
आरोप मढ़ा जाता है। मेसन के कई प्रतीक चिन्ह तो धड़ल्ले से शैतान के साथ जोड़े जाते रहे है जैसे की पिरामिड के 
अंदर आंख का निशान जो की आज शैतान के साथ जोड़कर देखा जाता है जबकि फ्रीमेंसन साफ तौर पर इसे ईश्वर 
की संपूर्ण मौजूद सत्ता का निशान मानते है और सब तरफ देखती ईश्वर की आंख कहते है। 


इसके अलावा मेसन खोपड़ी या ताबत जैसे चिन्ह का भी प्रयोग करते है, जिससे वह जीवन की क्षणभांगूरता का 
आभाष करवाते है और म॒त्य की अटलता को याद करते है, लेकिन ईसाई या म्‌॒स्लिम लोग इन्हें भी शैतान से जोड़ 
कर मेसन को तांत्रिक घोषित करते है। 


अब हम इल्युमिनाटी की चर्चा करते है। आज की तारीख में हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे इल्युमिनाटी का 
सदस्य होने का और उनका शैतान से अपनी रूह का सौदा करने का एक इल्जाम लगा दिया जाता है जिसमे देश 
और विदेश के कई लोग है। हालांकि असली इल्यमिनाटी का न तो शैतान से कोई लेन देन था और न ही वह शैतान 
के पूजारी थे। ऐतिहासिक अर्थ में, "इलमिनाती" शब्द बवेरियन इलमिनाती को संदर्भित करता है, जो एक गृप्त 
समाज था जो 4776 से 4785 तक केवल एक दशक तक संचालित हुआ था। इस संगठन की स्थापना जर्मन कानून 
के प्रोफेसर एडम वेइशॉप्ट ने की थी, जो प्रब॒द्धता के आदर्शों में दृढ़ता से विश्वास करते थे। और उनके 
ल्यमिनेटेनॉर्डेन ने अभिजात वर्ग के बीच उन आदर्शो को बढ़ावा देने की मांग की। वेइशॉप्ट इलमिनाती सदस्यों को 
तर्क, परोपकार और अन्य धर्मनिरपेक्ष मल्यों में शिक्षित करना चाहते थे ताकि वे सत्ता में आने पर राजनीतिक 
निर्णयों को प्रभावित कर सकें। 

होडैप का कहना है कि इलमिनाटी के लक्ष्य - और प्रतिष्ठा - अक्सर उनके साधनों से अधिक थे। अपने शुरुआती 
दिनों में, समूह में केवल मुट्ठी भर लोग थे। और अपने सबसे बड़े स्तर पर भी, इसमें केवल 650 से 2,500 के बीच 
सदस्य शामिल थे। समह अन्य समहों के भीतर एक प्रकार की स्‍लीपर सेल बनकर उस आकार तक बढ़ गया - 
इलमिनाटी के सदस्य अपने स्वयं के प्रतिस्पर्धी गुप्त समाज के लिए सदस्यों की भर्ती के लिए फ्रीमेसन लॉज में 
शामिल हो गए। 

4785 में, बवेरिया के इयूक कार्ल थियोडोर ने कैथोलिक चर्च से प्रभाव में आकर इलुमिनाटी सहित गुप्त समाजों पर 
प्रतिबंध लगा दिया, और उनमें शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर दंड की व्यवस्था की। समूह के 
अधिकांश रहस्य उजागर या प्रकाशित हो गए, और, यदि आप अधिकांश इतिहासकारों पर विश्वास करते हैं, तो 
इलमिनाती गायब हो गई। लेकिन आज के दौर में अमेरिका या अन्य जगहों पर कई जाली और फर्जी लोगों ने 
बावरिया इल्लुमिनाती के नाम पर अपनी अपनी दुकान खोल ली जिसके जरिए वह आम जनता को डराते या तंग 
करते है। 


सबसे आखिर में हम सेटनईस्ट (59479 संस्था की चर्चा करेंगे। 4960 के दशक के मध्य में स्थापित शैतान का 
चर्च, अपनी वेबसाइट पर इसे इस तरह समझाता है: “शैतान हमारे लिए गौरव, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद का 
प्रतीक है, और यह हमारी उच्चतम व्यक्तिगत क्षमता के बाहरी रूपक प्रक्षेपण के रूप में कार्य करता है। हम शैतान 
को एक प्राणी या व्यक्ति के रूप में नहीं मानते। 

जहां इल्यमिनाटी या फ्रीमेसन ने कभी भी खुद को शैतान से जड़ा हआ या शैतानी कार्यों की सराहना नही की, वही 
सेटेनिस्ट संस्था ने खुलेआम खुद को शैतान की अवधारणा से जोड़ों और ईसाई चर्च के व्यवहार और कार्यों के 
खिलाफ बातें की। उन्होंने इतिहास में पगान (29892॥) लोगों के ऊपर लगाए गए इल्जाम और अत्याचार, चर्च और 
ईसाइयत का विरोध करने वाले स्त्रियों को चुड़ैल या पुरुष को जादूगर साबित करके उन पर किए गए अत्याचार को 
सेटेनिस्म के जन्म का आधार बताया। एलिस्टर क्राउली नाम के एक ऑकल्टिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने भारत, 
चीन और अन्य देशों का भ्रमण करके काफी जगह पर ज्ञान अर्जन किया था। हिंदू शैव मत, योग, बौद्ध, 
यहूदी कब्बालः पर काफी रिसर्च की और फिर इस ज्ञान को पश्चिम के साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने कई 
जगहों पर अब्राहमिक मजहबों को पितसत्तातक और बाकी पागन संप्रदायो को मात सत्ता का माना और कहा कि 
उन्हें ईसाइयत पसंद नही है। 


एंटोन लावे (४७00 53700 | ४५४०५) भी एक प्रमुख सेटेनिस्ट माने जाते है जो की साल 960 के बाद के दशक में 
काले कपड़े और शैतान के नाम पर एक चर्च खोलने के लिए मशहूर हुए थे। लावे को एक पैदाइशी शोमैन का दर्जा 
दिया जाता था, जिनमे कं होने की काफी भख दिखाई देती थीं। साल 4957-60 में वह एक मेले (कार्निवल) 
छोटा मोटा शो किया करते थे जिसपर उन्हे ऑकल्ट के साथ जड़ने का मौका मिला था। बाद में उन्होंने चर्च ऑफ 
सतन (0.५० ए 5४४४) को खोलकर अपने इक्कठे किए गए विचारों को अपने मत में फैलाना शुरू किया 
जिसमे उनके द्वारा लिखी गई किताब सैटेनिक बाइबल ने भी भरपूर साथ दिया। इस किताब में उन्होंने शैतान के 
प्रतिनिधि के रूप में बहत सी दार्शनिक बातों को प्रचार किया और चर्च का भरपूर विरोध किया। इस पृस्तक में 
शैतान को चर्च की प्रचोर की जाने वाली बातों के उल्ट दिखाया और दर्शाया गया था। जैसे की द सैटेनिक बाइबल 
पुस्तक में लावे के बताए गए शैतान के कुछ नियम को पढ़िए 

० शैतान संयम के बजाय भोग का प्रतिनिधित्व करता है! 

* शैतान आध्यात्मिक हवाई सपनों के बजाय महत्वपूर्ण धरातल का प्रतिनिधित्व करता है! 

० शैतान पाखंडी आत्म-धोखे के बजाय निष्कलंक ज़ान का प्रतिनिधित्व करता है! 


उन्होंने कई मौकों पर ऐसे मशहूर लोगों से मिलने का दावा किया था जिसे बाद में फर्जी भी साबित किया गया था। 
जैसे की उन्होंने एक मौके पर यह कहा था की मर्लिन मनरो को जानते थे जब वह एक बार में नाचती होती थी और 
हे र्‌ एक्ट्रेस नही थी, हालंकि बाद में उसी बार के मैनेजर से इस बात को महज एक गप्प बताया था। हालांकि 
बाद में वह चर्च के खिलाफ बात करने के कारण विवादों में घिर गए। 

क्योंकि सैटेनिक लोग स्वछंद विचारधारा को प्रोत्साहित करता था, इसीलिए इस संस्था में ज्यादातर वह लोग जड़े 
या प्रभावित हए जिनके हिसाब से उन्हें हर किस्म की आजादी होनी चाहिए। रिचर्ड रामिरेज नाम के एक हत्यारे का 
नाम भी सेटेनिस्ट से काफी जोड़ा गया क्योंकि उस पर लावे सेटेनिज्म से प्रभावित होने का आरोप डाल दिया गया 
था, हालांकि यह बात स्पष्ट थी की रिचर्ड रामिरेज एक मानसिक रोगी था जिसे सेटेनिजम की बातों में अपने खूनी 
उन्‍माद के लिए जगह दिखाई देने का भ्रम था। 


4980 और 4990 के दशक में, अमेरिकी टॉक शो और समाचार कार्यक्रमों ने पशु बलि और कर्मकांडीय हत्या की 
रिपोर्टों को सतानिज्म से जोड़ा। 5।86.००7, जिसने "सैटेनिक पैनिक" की खोज की, ने जनवरी 2044 में रिपोर्ट दी 
कि यह सब कैलिफोर्निया के एक प्रीस्कल में विचित्र संस्कार और छेड़छाड़ के आरोपों के साथ शुरू हुआ - एक ऐसी 
कहानी जिसने 24 के आगमन के साथ अपने आप में एक जीवन ले लिया। जैसे ही टेलीविज़न पर इसाइयत का 
प्रचार करने वालो ने शैतान नाम के जीव के संकट से म॒क्ति के लिए प्रार्थना की, टॉक शो "विशेषज्ञों" ने दावा किया 
कि अमेरिका में दुर्व्यवहार का हर कल्पनीय रूप बड़े पैमाने पर हो रहा था और सेटेनिस्ट के नेटवर्क ने स्कूलों 


पुलिस और स्थानीय सरकार में घसपैठ कर ली थी। गेराल्डो रिवेरा ने 4987 में टेलीविजन पर प्रसारित एक विशेष 
रिपोर्ट में दावा किया कि दस लाख से अधिक सतनिस्ट ठीक उसी समय अमेरिका में अपना दुष्ट व्यापार कर रहे 
थे। बाद में उन्‍होंने अपनी बातो को अफवाह बता कर माफी मांगी थी। 

इस प्रकार से हम समझ सकते है की सतानिज्म के मानने वाले खद किसी भी शैतान के प्रभाव में न होकर शैतान 
को ही एक चिन्ह को तरह कैथोलिक चर्च और उनकी रूढीवादी परपराओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका 
विरोध करने के लिए चर्च ने उनके खिलाफ भी काफी अफवाहें जोर शोर से फैलाई, जिनमे सतनिस्ट द्वारा शैतान 
की पूजा, बच्चों की हत्या, आत्महत्या का प्रयास, बलात्कार के लिए उकसावा इत्यादि के इलजाम लगाए गए। 
आपने अक्सर शैतान के पुजारियों का ऐसा चित्रांकन फिल्मों या सीरियल्स में जरूर देखा होगा। 


यह चित्रांकन भी अमेरिका के सैटेनिक चर्च के लोगों के पहरावे की एक भौंडी नकल है जिसे सब जगह पूरे जगह पर 
प्रचारित किया गया जिससे सभी तरफ सैटेनिक चर्च बुरे, घिनौने और बलि देने वाले एक ग्रुप के रूप में बदनाम हो 
गया। 


मूर्तिपूजा को भी कई बार बड़े ही गलत तरीके से सिर्फ शैतान के साथ जोड़ा गया है। भारतीय फिल्म जैसे वीराना 
बंद दरवाजा इत्यादि में भी ऐसे ही कई भाग और कई सीरियल में शैतान के पजारी अक्सर किसी मूर्ति के आगे 
बैठकर पूजा करते दिखाए जाते है या बलि देते दिखते है जिससे मूर्तिपूजक के गलत होने का संदेश फैला। 


>(- 0 ७०। ० ही। - 0 -] €-]॥, 


वीराना हिंदी फिल्म में शैतान का नाम महाकाल था जबकि हिन्दू देवता शिव का नाम भी महाकाल ही होता है। 


अभी तक के सभी अंगों को पढ़कर आप अच्छे से समझ सकते है की शैतान की अवधारणा को कई लोगों ने अपने 
फायदे के लिए कभी दोस्त या कभी दुश्मन की तरह कला, साहित्य या अन्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया जिसकी वजह 
से शैतान की अवधारणा प्रचंड रूप से जनमानस में फेल गई और उसपर किसी भी प्रकार का तार्किक प्रश्न नही 
किया गया!!! 


भाग 7: गैर मजहब होने चलते आरोप और अत्याचार 


अभी तक के भागों में हम ने शैतान नाम के नकली किरदार के बारे में काफी कछ जान लिया है। 
साथ ही साथ हम ने यह भी समझ लिया है की शरुआती दौर में शैतान की अवधारणा घातक नही 
रही थी, लेकिन जैसे ही इस अवधारणा का इस्तेमाल गैर-मजहबी लोगों पर इल्जाम के लिए शुरू 
हआ, उसके बाद ही यह अवधारणा खतरनाक होती गई। इसके दवारा ही एक मजहब का आदमी 
चाहे वह यहदी, ईसाई, मस्लिम) हो, उसके मन में यह भावना पैदा कर दी जाती थी कि उसके 
सामने खड़ा हआ गैर-मजहबी आदमी, शैतान दवारा प्रभावित है और शैतान दवारा प्रभावित होने 
की इसी वजह से वह व्यक्ति उसके ईश्वर(यहोवा, जीसस या अल्लाह) को नही मानता है। इसके 


बाद गैर मजहबी आदमी के विरुद्ध कार्यवाही करने में उसे कोई हिचक महसूस नही होती क्योंकि 
उसे लगता है की गैर मजहबी आदमी को तथाकथित रूप से ठीक करना या हम कहे अपने मजहब 
में लाना, उनकी मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। उन्हें लगता है की ऐसा करके वह उस व्यक्ति 
को अपने नर्क(हेल, जहन्नुम) में जाने से बचा रहे है। अगर गैर मजहब का आदमी उनके तर्क और 
रीति रिवाज से संतष्ट नही होता है तो यह लोग उससे चिड़ जाते है और उनका मजहबी अहंकार 
तृप्त नहीं होता है जिस वजह से वह उस गैर मजहबी का नुकसान करना अपने ईश्वर का आदेश 
भी समझते है। 

लेकिन यह कहना की इस मानसिकता से सिर्फ गैर मजहब के लोगों का ही नुकसान हुआ है, 
गलत होगा क्योंकि ये तथाकथित इब्राहिम के मजहब आपस में भी भूखे भेड़ियों की तरह लड़े है 
और एक दूसरे को भी अपने मजहब में जबरन लेकर गए है। इसके पीछे का कारण वही छोटी सोच 
रही है की जो हमसे अलग है ,वो हमारा शत्रु है। ऐसे विचारो के कारण ही ईसाई यहूदी और 
मुस्लिमों को प्रताड़ित करते रहे और मुस्लिम ईसाई और यहूदियों को प्रताड़ित करते रहे है और 
इसी मानसिकता के चलते आज तक अनेकों अनेक लोगों पर मजहबी लोगों द्वारा अत्याचार 
किए गए है, जिनके बारे में हम लोग समय के अनेक दौर के जरिए अब निगाह डालेंगे। 


सबसे पहले तो हम यहदी लोगों के जमाने में हए उस घटनाक्रम की बात करते है जिसका जिक्र 
हम पहले भी यहूदी इतिहास में कर चुके है। वह घटनाक्रम उस जमाने का बताया जाता है जब 
इतिहासिक जुडिया और इजरायल के देश पर जेजबल (४७26७०|) नाम की एक रानी हुआ करती 
थी। उसी के जमाने में हुआ बाल के पुजारियों का हत्याकांड किंग्स नाम की यहूदी किताब में साफ 
तौर पर दर्शाया जाता हैं, जिससे हम यहूदी 480: गैर यहूदी कनाती लोगों में हुए एक द्‌वंद्व की 
झलक पाते है। कनाती लोगों के देवताओं और बेब्यू, देवी देवताओं के शैतान बना दिए 
जाने वाली बात भी हमने आपको पिछले भागों में बता दी थी। इस प्रकार यहूदी लोगों द्वारा किए 
गए एक गुप्त प्रताड़ना के बारे में खुद यहूदी किताब ही बता देती है। 


यहूदी लोगों को हालांकि किसी को प्रताड़ित करने के लिए राज व्यवस्था का ज्यादा समय नहीं 
मिला क्योंकि वह बह॒त ज्यादा देर तक दूसरे लोगों के गुलाम बने रहे और इस प्रकार कभी 
बाबयलोनाई, यूनानी, रोमनी, अरबी और अन्य लोगों के अधीन रहते रहे, लेकिन यह कहना 
बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा की उसके बाद के मजहब ईसाइयत और इस्लाम में गैर-मजहबी 
लोगों के खिलाफ आई दुर्भावना के लिए उन्हें ही प्रथम दोषी माना जा सकता है। 


रोमनी संप्रदाय का अंत और गैर ईसाई बर्बर कबीलों का ईसाईकरण 


ईसाइयत ने रोम के राज्य और राजा के ईसाईकृत (क्रिस्टेनाइजेशन) होते ही; धीरे धीरे रोमनी 
संप्रदाय का अंत शुरू हो गया था। रोमनी सम्राट कांस्टैंटाइन प्रथम के जमाने में मिलान शहर के 
अध्यादेश में उसने ईसाइयों पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया था। हालांकि उसने अपने रोमी 
संप्रदाय का विरोध नही किया और न ही किसी को जबरन ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया 


लेकिन उसके जमाने के बाद से ही ईसाई चर्च और पादरीयो को भरपूर समर्थन मित्नना शुरू हुआ। 
उसके जाने के बाद कांस्टेंटीस द्वितीय ने तो सीधे सीधे सभी रोमानी देवी देवताओं के मंदिरों पर 
ताले लगा दिए और रोमन सीनेट (संसद) में लगी हई विज्यवेदी को भी हटवा दिया जिसमे हर 
नया आने वाला सम्राट देवताओं को चढ़ावा चढ़ातां था। उसने रोमनी मंदिरों पर टैक्स लगा दिए 
और भविष्यवाणी करने वालो के ऊपर मृत्युदंड की सजा भी त्रगा दी। हालांकि क्योंकि उसके 
राज्य के अनेकों अनेक मंत्रियों ने इस बात का विरोध किया जिस वजह से उसकी कार्यवाही काफी 
समय तक अपंग ही बनी रही। जूलियन के सम्राट बनते ही बहुत से प्रावधान को उसने हटा दिया 
क्योंकि जूलियन एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। हु 


अफ्रोडाइट की टूटी हुई मूर्ति जिसके माथे पर ईसाई क्रॉस घिस दिया गया था। 


जूलियन अपने जमाने में संपूर्ण स्वरूप से ईसाई कट्टरपंथी हरकतों से बचता रहा लेकिन उसके 
बाद का सम्राट जोवियन ने फिर से ईसाइयत को राज्य का एकमात्र मजहब घोषित कर दिया और 
रोमानी देवताओं की पूजा पर मौत का प्रावधान भी ल्रगाया। उसके बाद ग्रेशियन ने अपने राज्य 
के समय पर फिर से रोमी संप्रदाय को मिलने वाले आर्थिक सहयोग पर रोक लगाई, उन्हें जमीन 
रखने से मनाही कर दी और पोंटिफेक्स मैक्सिमस (रोमानी संप्रदाय का महाप॒जारी) पद को भी 
हटवा दिया जो की उसके पहले के हर रोमन सम्राट ने धारण किया था। मंदिरों को मिलने वाले 
चंदे में भी कटोती की जाने लगी। 


इसके बाद थियोडोसियस प्रथम (॥8000999$) जो की एक ईसाई पादरी एंब्रोस के बहत ज्यादा 
ही प्रभाव में था, उसने पगान लोगों के त्योहारों को ही काम का दिन बना दिया ताकि वह अपने 
पारंपरिक त्योहारों का आनंद न ले सके। जब थियोडोसियस से पगान लोगों ने विज्यवेदी को 
वापस लाने के लिए कहा तो एंब्रोस नाम के पादरी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। 
थियोडोसियस के एक जनरल साइनेजियस ने खुलेआम अपने इलाके ओशोरन, कैरे और बेरो 


(05700076, 0४४४॥96, 30 88069) में रोमानी मंदिरों को अपनी फौज और काले लबादे वाले 
ईसाई भिक्षुओं की सहायता से तुड़वाया। 

थियोडोसियस के राज्य में ज्योतिष शास्त्रीयो के गणना करने की गणित की किताबो को 
जलवाया गया ताकि वह ज्योतिषीय भविष्यवाणी न कर सके जो की पादरीयो के अनुसार गलत 
काम था। अपने थेसालोनिका के राजपत्र में उसने घोषणा की अगर कोई भी अन्य संप्रदाय के जो 
की नाइसिया के जनमत (॥708॥6 ०७७७०) को मानने से मना करेगा तो उसे धरती पर रोमन 
सम्राट का और मरने के बाद ईसाई ईश्वर का कहर भोगना पड़ेगा। 

थियोसोडियस के ऐसे अंध-समर्थन से उसके दौर में कई पगान विरोधी दंगे हए जिनमे कई 
प्रातन रोमानी मंदिर तोड़ दिए गए या उनमें जमकर लूटपाट की गई। मार्टिन जो की टर्स 
(४/४॥॥7 ० ॥00/$) का बिशप था उसे इस बात के लिए सेंटहड (5०४॥॥000) दिया गया की उसने 
अनेकों पगन मंदिरों को नष्ट किया और उनकी बलिवेदी को तबाह कर दिया। 


जहां जहां पर भी रोमन साम्राज्य था जैसे की अफ्रीका का उतरी भाग, यूनान, मिस्र, पलेस्टाइन, 
सीरिया इत्यादि, इन सभी जगहों पर पगन लोगों के साथ भयंकर लूटपाट की गई और मंदिरों में 
तोड़फोड़ की गई। 


सीरिया के एक शहर पल्‍्मीरा में अल-लात नामक देवी की पूजा होती थी जो की यनानी देवी 
एथेना का ही एक रूप था। साल 385 से 387 के बिच में मटेर्नस कीनेजियम (॥/७66॥705 
09/06090५77) जो की पूर्व रोमनी साम्राज्य का एक सेनापति था, उसके द्वारा अल लात के मंदिर 
में पूजा पाठ पर रोक लगवाई गई और एथेना की मूर्ति के हाथ पैर तोड़ दिए गए और चेहरा बिगाड़ 
दिया गया। इस मंदिर को चर्च में नहीं बदला गया बल्कि बेकार और जंग खाने के लिए छोड़ दिया 
गया था। 


अलेक्जेंड्रिया में थियोफिलियस (7॥60.॥/॥५$) नाम के एक पादरी ने कई गैर-ईसाइयो को 
सेराफियम में जिंदा जला कर मरवा दिया था। 

हाइपेटिया की मौत का किस्सा भी इसी जगह पर अंजाम दिया गया था। एक मिस्र के कॉप्टिक 
बिशप जॉन ने हाइपेटिया पे जादूगरी और शैतान से मिले होने के आरोप लगाए। 
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बाद में साल 445 में परबलानी नाम के कट्टर ईसाई ग्रुप के द्वारा उसकी नृशंस हत्या की गई, 
जिसमे उसके शरीर के टुकड़े टरकड़े कर दिए गए थे। 
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यह सभी उपरोक्त घटनाएं यह साबित करने के लिए पर्याप्त है की जब ईसाई मत अपने जोर शोर 
पर था तो उसने रोमानी संप्रदाय का संपूर्णता से दमन किया और इसमें सफल भी रहा। हालांकि 
थियोडोसियस अखंड रोमन साम्राज्य का आखिरी सम्राट साबित हआ क्योंकि रोम का साम्राज्य 
अब तक इतना बड़ा हो च॒का था की उस पर एक सम्राट का काब्‌ रखना मश्किल था। ऊपर से 
निरंतर चल रहे गृह यदध ने भी रोमन सम्राट की कमर में दर्द कर रखा था और ईसाइयत ने भी 
इसके थोड़ा योगदान दिया। ईसाइयत से यह उम्मीद रखी गई थी की यह रोमन साम्राज्य को एक 
करने में मदद करेगा लेकिन इसके उल्ट ईसाइयत ने गैर-ईसाई और ईसाई समाज में भयंकर 
वैमनस्य उत्पन्न किया जिससे न सिर्फ गैर ईसाई समाज उनसे चिड़ा बल्कि ईसाई समाज में भी 
महाबंटवारे (80097) तक हालत पहुंच गए। 


जब रोमन साम्राज्य पर्वी और पश्चिमी भागों में बंटा, तो पश्चिमी भाग बहत लंबे समय तक 
अस्तित्व में नहीं रहे क्योंकि उन पर गोथिक, जर्मेनिक और लॉम्बरड (5000, 96॥79॥70 
[07709/0) कबायली लोगों ने हमले श॒रू किए।| रोम के पश्चिमी भाग का अंतिम राजा रोमलस 
अगस्तस को ओडेसर नाम के एक गोथ राजा द्वारा ही हरा दिया गया और तब उस इलाके पर 
गोथिक लोगों का कब्जा हो गया। इन गोथिक लोगों के संबंध अपने कब्जे में आए एरियन ईसाई 
लोगों से हुआ जिससे इनका संपर्क ईसाइयत से हआ। बाद में उल्फीलास नाम के एक एरियान 

/५४४४॥) विचारधारा के गोथिक बिशप ने ही गोथिक लोगों को पहली बार ईसाई बाइबल से परिचय 
करवाया और इन लोगों को धीरे धीरे अपने में मिला लिया। 


उलफिलास ((/॥०७) गोथिक कबीले को बाइबिल का सन्देश सुनाता हुआ 


यह बात देखने योग्य है की क्योंकि एरियान के विचारधारा के अंतर्गत ही गोथिक लोगों का 
कन्वर्जन हआ था इसीलिए यह गॉथ लोग ईसाई होकर भी कभी भी रोमन साम्राज्य के साथ 
तालमेल नहीं बैठा सके जो की कैथोलिक विचारधारा को सही मानते थे और एरियन की 
विचारधारा को वो विधर्मी मान कर उनका दमन करते थे। 


इसके बाद उन्होंने अलग-अलग यूरोपीय देशों को भी ईसाईकत करने की अपनी योजना को 
बनाना शरू किया। उनका मकसद वैसे तो राज्य विस्तार ही था लेकिन वह ईसाइयों को इस बात 
का लालच देते थे की हर गैर-ईसाई को ईसाई करने के लिए उन्हें स्वर्ग में अच्छा इनाम मिलेगा 
और साथ ही साथ ईसाई रोमन साम्राज्य के वैभव का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा। 


पर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन ने भी 528 में अपने समय में गैर ईसाइयों की पस्तके जलाने और 
उनके मंदिरों और मर्तियों को तड़वाने के आदेश जारी करवाए। इस आदेश का असर 
काइनेगिया(॥(५/600॥) में दिखाई दिया था। 


रोम के पश्चिम में फ्रैंक कबीले के लोग भी पहले अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। साल 509 
में उन्होंने रोमन साम्राज्य के गोल (590) प्रदेश को जीत लिया और कई अन्य कबाइली लोगों के 
राज्य भी हड़प लिए। जब उनकी म्‌॒लाकात एरियन ईसाइयत वाले पादरियों से हई, जिन्होंने उन्हें 
प्रभावित किया, तो उनकी पहचान पहली बार ईसाइयत से हई। 

बाद में क्लोविस प्रथम (0।0५७$ 4) नाम के फ्रांकिश राजा ने अपनी बर्गडी प्रदेश की ईसाई बीवी 
क्लोटिल्डे के प्रभाव में आकर कैथोलिक ईसाइयत को अपना लिया था। इस घटना में सीधे सीधे 
क्लोविस की ईसाई बीवी का हाथ माना जाता है जिसकी वजह से चर्च ने उसे संत की उपाधि से 
नवाजा था। 

ईसाइयत ने क्लोविस प्रथम को एक खास प्रकार का एहसास करवाया था जिससे की उसे लगा कि 
राज्य करने का अधिकार ईसाई ईश्वर की तरफ से मिला है। इसी से मेरोविंगियन फ्रांसिसी राज 
घराने की नीव डली थी। 
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इस्लाम के जरिये गैर इस्लामिक अरबी कबीलों का दमन 


जिधर ईसाइयत अपने पांव रोमन साम्राज्य के अवशेषों में बना चकी थी, अरब के कबायली 
इलाकों में इस्लाम नाम के नए अब्राहमिक मजहब का जन्म हो चुका था। इस मजहब के 
संस्थापक हजरत महम्मद ने अपने जीवनकाल में ही अनेकों गैर म्‌स्लिम लोगों का कत्लेआम 
करवाया था जो की हमे इस्लामिक किताबों में आम ही पढ़ने को मिल जाता है। गैर म॒स्लिम 
इलाकों पर हमले करने की प्रेरणा उन्हे इस बात से मिल जाती थी की ऐसा करके वह अरबी 
अल्लाह की खिदमत कर रहे है जो की असली खदा है और बाकी लोगों के खुदा असल में शैतान 
है। इस्लाम का एक बनियादी सिदधांत हमेशा से यही रहा है की अगर कोई विचार, पुस्तक 
व्यक्ति इस्लामी विचार, पस्तक(किताब, हदीस) और हजरत महम्मद के खिलाफ है तो उसे नष्ट 
कर दिया जाना चाहिए और अगर कोई विचार, पस्तक, व्यक्ति इस्लामी विचार, प्स्तक(किताब 
हदीस) और हजरत महम्मद के साथ तालमेल बिठाते है तो वह इस्लामी विचार, पर्तक और 
व्यक्ति के आगे व्यर्थ है। इस विचारधारा की बलि अनेकों ल्रोग चढ़ गए। 


सबसे पहला जिक्र हमे मदीना में रहने वाले उन यहदी लोगों का करना चाहिए जिन्हें महम्मद के 
कहने पर निशाना बनाया गया था। बनू कुरैजा के यहूदी लोग सदियों से मदीना के अरबी इलाकों 


में रहते थे। बहत से म्‌स्लिम विद्वान मानते है की बन्‌ कराइजा का हजरत महम्मद के साथ एक 
संधि हई थी जिसे तोड़ने के फलस्वरूप महम्मद ने उनके कत्लेआम को करवाया था, लेकिन बहत 
से अन्य लोग इस बात को महज एक इसलामिक झूठ मानते है जो की सिर्फ मौहम्मद को सही 
और यहूदियों को गलत साबित करने के लिए घड़ी गई है। 

हजरत महम्मद ने बन्‌ करैजा के इलाके पर खंदक की जंग के बाद हमला किया और 25दिन के 
डेरा डालने के बाद बन्‌ करैजा ने आत्म-समर्पण कर दिया। इसके बाद उनके साथ क्या किया जाए 
उसके लिए साद-इब्न ब्न मआद नाम के एक पूर्व यहदी को ब॒लवाया गया जिसने इस्लाम अपना 
लिया था। उसने सीधे सीधे बन करैजा के सभी मर्दों को मार डालने और औरतों और बच्चों को 
गूलाम बना लेने की सलाह दी। 


हालांकि म्‌स्लिम सारी बात साद के कंधो पर डाल देते है की साद ने ऐसी सलाह दी थी लेकिन यह 
बात भी सरासर झूठ है। साद पहले से ही एक हिंसक व्यक्ति था जो की महम्मद के एक इशारे पर 
किसी का भी कत्ल करने को तैयार रहता था। 

तबारी की किताब के अनुसार इसने बद्र की जंग में लोगों के कत्ल की सलाह दी थी और एक और 
मामले में दोषी को मारने के लिए सबसे पहले उसी ने हां की थी। एक और जगह तबारी में साल 5 
में साद अपने दिल मे यह इच्छा रखे हए था की बन करैजा के साथ होने वाले फैसले में उसे अहम 
भूमिका अदा करने दी जाए। इन सभी बातों से साबित होता है की महम्मद ने जानबूझकर साद 
को इस मामले में आगे किया था क्योंकि वह जानते थे कि साद क्या फैसला देगा?? 


बन करैजा के लगभग 600-900 मर्द लोगों के सर कलम कर के मारे जाने की बात अल तबारी 
की किताब बताती है। उनके औरतों और बच्चों को गूल्राम बना लिया गया था और बाद में कई को 
बेच दिया गया था। 
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जब तक मृहम्मद जिन्दा रहे तब तक प्रा अरबी मर्तिपूुजक समाज जबरदस्ती और तलवार के 
जोर पर इस्लाम में ले आया गया, जिसमे सबसे पहले काबा और उसके आस पास रहने वाले 
मूर्तिपूजक समाज के लोगो की 300 मूर्तियां तोड़ कर काबे से बाहर फैंक दी गई। 


जिस बतपरस्त ने इस्लाम अपनाने से इंकार किया या तो उससे जिज्या लिया गया, नहीं तो उन्हें 
पकड़ कर गूलाम बनाया गया। बहत सी जगहों पर लोगों की हत्याएं भी की गयी। अरबी मर्ति और 
देवी देवताओ के मंदिरो को तोड़ फोड़ कर उनकी जगह पर मस्जिदे बना दी गयी। तफ़्सीर 
इब्न-ए-कसीर के 53:49 में इस घटना का जिक्र जिसमे 630 साल में मुहमम्द के आदेश पर 
ताइफ़ के शहर और अल लात नामक देवी के मंदिर का विध्वंस कर दिया गया था। 


हजरत मृहम्मद के मर जाने के बाद इस्लामी राज्य को चलाने वाले को खलीफा का नाम दिया 
गया जो की खद महम्मद के ही दोस्त या जानने वाले थे। 


इस्लाम के द्वारा ज़रथुस्त्री संप्रदाय का दमन 


राशिदून खलीफ्त के दौरान अरबी लोगों ने सबसे पहले सातवी सताब्दी में फारस पर कई हमले 
करने शुरू किए, जिसमे पहले तो उन्होंने मेसोपोटामिया और यमन के क्षेत्रों को जीता और धीरे 
धीरे फारस की तरफ को बढ़े। 

फारसी साम्राज्य जो की बायजेंटिन साम्राज्य से लड़ते भिड़ते कमजोर हो चुका था, अब अरबियो 
के छापा मार तकनीकों में उलञ्ल गया और नहवंद की जंग (642 /0) में फारसी अधिपत्य का 
पतन हो गया। 

इसके बाद जो फारसी लोग जंग में पकड़े जाते या बागी होते ,उन्हें गुलाम बना लिया गया और 
अरबी बाजारों में बेच दिया गया। बाकी लोगों पर जिम्मी(0।॥7॥7/) का दर्जा देकर उन पर जिज्या 
नाम का टैक्स लगाया गया जो की गैर-म्‌स्लिमों दवारा दिया जाने वाला टैक्स था। इन जिम्मी 
वाले फार्सियो को एक अलग पोशाक पहननी पड़ती थी जो की इन्हे म॒स्लिमो से अलग बताती थी। 
फारस का अपना मजहब जरथस्त्रवाद खतरे में आ गया क्योंकि कई अग्नि मंदिरो को ध्वस्त कर 
दिया गया और कई को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। 

कई ओहदे पर से फारसी गैर मुस्लिम लोगों को हटा दिया गया और सिर्फ इस्लाम कबूलने वालों 
को ही फायदे दिए जाने लगे। 

आने वाले 500 सालों तक उमैयाद और अब्बासी खिलाफत ने अरबी मानसिकता को फारसी 
जहन में प्रजोर थोपा और धीरे धीरे फारस का इस्लामीकरण हआ जिसमे सबसे ज्यादा अहम 
रोल निभाया, जरथस्त्रवाद के संप्रदाय के अंग अहरा माजदा और अहरिमान को अरबी अल्लाह 
और इब्लिस साबित करके। इस्लाम ने बड़ी चालाॉंकी से दोनों अलग चीजों को एक कर दिया की 
फारसी भाषा में जिसे अहरा कहते है उसी को अरबी में अल्लाह कहते है। 

उन्होंने फारसी में अहरा माजदा के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द खुदा, परवरदिगार इत्यादि को 
इस्लामिक अल्लाह के साथ जोड़ कर इनके मतलब ही बदल दिए। 


इससे फारसी मानसिकता को ग्रेज नहीं रह जाता था की ये दोनो एक ही है और उन्होंने दबे मन 
से अपना पैत॒क संप्रदाय छोड़ दिया। बहत से फारसी अपना धर्म बचाने के लिए फारस के 
तबारिस्तान से भागकर भारत के गूजरात में आ गए थे और आज की तारीख में सबसे ज्यादा 
फारसी धर्म के लोग भारत में ही है। 
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ईरान की तथाकथित क्रांति (979) के दौरान कई शिया म॒स्लिमो ने तेहरान के मुख्य अग्नि 
मंदिर (अतिश्कादेह) में घसकर पैगंबर जरथष्ट्र की तस्वीर को फाड़ डाला और उसकी जगह 
कट्टर मौलवी अयातललाह खोमैनी की तस्वीर लगा कर साबित किया कि इस्लाम की निगाह में 
गैर म॒स्लिमो की या उनके आस्था की क्या इज्जत है!!! 


यह एक विडंबना ही कह सकते है की आहरीमान के रूप में शैतान की परिकल्पना को जन्म देने 
वाले फारसी लोगों को अब खुद ही इसी परिकल्पना का नाग डंस चुका था। 


अप्रैल 637 में खलीफा उमर ने ईसाई प्रभावित जेरसलम जिस पर म॒स्लिम भी अपना अधिकार 
समझते थे, उस पर विजय प्राप्त की और सोफ्रोनिक्स के साथ एक संधि जिसे उमरिया संधि कहा 
जाता है उसके अंतर्गत ईसाइयों ने इस इलाके में जिम्मी बनकर रहना स्वीकार किया। उन्हें थोड़े 
बहत अधिकार मित्र गए और आश्वस्त कर दिया गया की उनके जान माल और ईसाई गिरजाघर 
को कोई नकसान नहीं पहंचाया जायेगा लेकिन उनसे जिज्या और अन्य टैक्स लिया जायेगा। 


राशिदून खिलाफत ने साल 639 में मिस्र (७७५०) में अपने सिपहसालार अम्र इब्न अलआस के 
नेत॒त्व 4000 की फौज के साथ में बायजेटिन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मिसरी भाग पर 
अपना धावा बोला। जॉन ऑफ निकीउ के अनुसार वह जहां पे भी गए, उन्होंने कत्लेआम मचा कर 
रख दिया। कई ईसाई लोगों को मार दिया गया और बहत से अपनी जान बचाने के लिए 
बायजैंटिन की तरफ को भाग गए। मिस्र के बड़ी आसानी से म्‌॒स्लिम अक्रान्ताओ के दवारा हार 
जाने की वजह ईसाई मजहब का वही महाबटवारा माना जाता है जिस वजह से बीजान्टिन 
साम्राज्य का प्रीफेक्ट सीरस (०४५७) कॉप्टिक ईसाई लोगों को विधर्मी या हेरेटिक समझ कर 
उनपर अत्याचार करता था। 


मिस्र के अलावा उन्होंने सम्पूर्ण रोमन शासित क्षेत्रों ; फिलिस्तीन, सीरिया (634 -638 ), 
अनटोलिआ, उत्तरी अफ्रीका इत्यादि पर भी कब्जे कर लिए और वहां के लोगों को जिम्मी बना के 
उनसे जिज्या लेना शुरू कर दिया। 


जहां पर पर्वी ईसाइयत इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से टकरा रही थी, पश्चिमी ईसाइयत अपने 
विस्तार में बहत आगे को बढ़ी। फ्रांकिश और गोथिक कबीलों के ईसाइयत अपना लेने के बाद 
वैंडल्स ने भी बाद में ईसाइयत को अपना लिया था। स्पेन के इलाके में बहत पहले से ही रोमन 
लोगों ने अपनी कॉलोनी स्थापित कर रखी थी लेकिन जर्मैनिक कबीलो और वांडल्स (५३॥५७।७) 
के हमलों ने पश्चिमी इलाके पर रोमन पकड़ कमजोर कर दी। वांडल्स ने एरियन विचारधारा वाली 
ईसाइयत को अपना लिया जिसके फलस्वरूप उन्होंने नाइसीन क्रीड को मानने वाले कैथोलिक 
लोगों का जमकर संहार किया। उनकी बाइबल को जला दिया और उनके बिशप को देश निकाला 
दे दिया गया। 

जिधर ईसाइयत ने वांडल्स को प्रभावित किया, इस्लाम ने दूसरी ओर फारसी ईसाइयत प्रभावित 
अनातोलिया में से निकले त्‌र्को को प्रभावित किया। वांडल्स की तरह ये लोग भी किसानी करने 
वाले आम लोग हुआ करते थे। राशिदून खिलाफत के दौर में यह लोग इस्लाम से परिचित हुए 
और बाद में इन्होंने कई इस्लामी लड़ाइयों में भी भाग लेना शरू किया। 


ईसायत ने आने वाले कई सालों में पोप ग्रेगरी के आदेश अनुसार एंग्लो सैक्सन लोग यानी की 
इंग्लैंड के मूल्न निवासी लोगों को भी प्रभावित कर के धीरे धीरे नोर्स लोगों के देवी देवतावाद से 
अलग कर दिया और इसियाई कर दिया। पहले तो एंग्लो सैक्सन लोग बाकी लोगों की तरह अपने 
कल के देवी देवताओं को पूजा करते रहे लेकिन उन्होंने बाद में यह काम भी बंद कर दिया। 
फ्रांकिश लोगो की तरह ही यहां भी बीवी के ईसाई होने से ईंडबाल्ड नाम का कैंट का राजा जो 
ईसाइयत से मुख मोड़ च॒का था, उसने वापस से ईसाई मजहब को अपना लिया था। इस प्रकार से 
7वि शताब्दी तक एक बनना बिगड़ना की तर्ज पर कई एंग्लो सैक्सन घराने पुराने रिवाज पर जाते 
रहे और किसी कारण से वापस ईसाइयत अपनाते रहे लेकिन 7वी शताब्दी तक पूरा इंग्लैंड 
आयरिश मिशनरीज की बदौलत ईसाईकत बन चुका था। 


नॉर्स लोगो का ईसाईकरण और नॉर्स देवतावाद का पतन 


ईसाई समाज की सबसे बड़ी जीत साबित हई जब उन्होंने नोर्स लोगों और स्कैंडिनेविया को 
इसियायकत करने में सफलता हासिल करें ली। नोर्स लोग सदैव से ओडिन, थोर, फ्रेया इत्यादि 
देवी देवताओं की पूजा करने वाले बहदेवी-देवतावादी लोग थे। बाद में जब वाइकिंग दौर आया तो 
राज्य विस्तार की लालसा में इन्होंने यूरोप के कई इलाके, इंग्लैंड में भयंकर तबाही मचा कर रख 
दी। इंग्लैंड के नोथमब्रिया में उन्होंने ऐसा कहर मचाया जिसने समस्त इंग्लैंड ईसायत में नोर्स 
लोगों को एक शैतान या राक्षस को तरह प्रचारित कर दिया। ईसाई मिशनरी ने धीरे धीरे 
स्कैंडिनेविया के अंदर अपना मिशन चालू रखा। 

डेनमार्क के डैनिश लोगों ने ईसाई मत को अपनाया तो ईसाई मिशनरी ने उनके पवित्र स्थल को 
की विबोर्ग, लंड और ओडेंस में थे उन पर ईसाई गिरजाघर बनवा दिए क्योंकि डैनिश लोग पहले 
इन्ही पहाड़ों और पवित्र जगहों की पूजा किया करते थे। जिन ईसाई पादरियों ने ईसाईकत का 


काम डेनमार्क में किया उन्हें संत की उपाधि दी गई जैसे की केजेल्ड को विबोर्ग में, ओडेंसे में 
कैन्यूट को ईसाईकरण करने के लिए संत की उपाधि से नवाजा गया। 


थोर देवता के हथौड़े के निशान को बड़ी आसानी से यीशु के सलीब के निशान से बदल दिया गया 
क्योंकि दोनों में एकबार देखने से दोनो में ज्यादा अंतर पता नही चलता। 


थॉर देवता का हथोड़े का निशान और चिन्ह 


हराल्ड ब्लैटैंड या जिसे हेराल्ड ब्लटथ भी कहा जाता है, उसे ही डैनिश लोगों के सम्पर्ण ईसाईकत 
होने के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। हेराल्ड ने जैसे ही ईसाइयत को अपनाया, उसने अपने 
राज्य में मिशनरीज को खली छूट प्रदान कर दी। इसके पीछे हालांकि उसके कारण आर्थिक मदद 
और ईसाई जगत से मैत्री ही थे। 

स्कैंडिनेविया के नॉर्वे प्रांत में हाकन दी ग्‌ड (।+9/(80 ॥॥6 5000) एक ऐसा राजा था जो की नॉर्वे 
के ईसाईकरण में सहायक हआ। वह इंग्लैंड में काफी समय तक रहा था जिस वजह से उसे 
ईसाइयत अच्छा लगने लगा। बाद में उसी ने पराने नोर्स देवी देवताओं की पूजा रुकवाने का काम 
सबसे पहले किया। उसके बाद ओलाव हैराल्डसन ने इसे किया जिसमे उसने नोर्स लोगों के 
पूजाघर गिरवाए। इसके बाद 00-200 साल्रों के अंतराल में नोर्स देवी देवताओं की पूजा के 
स्थान पर ईसा की पूजा शुरू हो गई और बाकी देवताओं जैसे ओडिन को शैतान या दुष्ट बना दिया 
गया। 


अब हम आपके सामने उन स्वीडिश लोगों का जिक्र करेंगे जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि 
वह नॉर्स देवी देवताओ की पूजा करते थे। 


27 अक्टूबर 4484 को, रैगवाल्ड ओडेनस्कारल (२७७५०।७ 00॥75/(9॥) नाम के एक नॉर्स 
देवता ओडिन के पृजारी को स्टॉकहोम में दक्षिणी अपलैंड में चर्चों से चोरी करने के लिए परीक्षण 
पर रखा गया था। इनमें स्केप्टना चर्च (दो बार) मार्किम्स चर्च, ऑर्केस्टा चर्च और वैलेंटना चर्च 
शामिल थे। उसने जोहान लैंड नाम के एक प्रुष साथी के साथ मिल्रकर चोरी करना स्वीकार 


किया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवधि के दौरान एक चर्च से चोरी करना एक 
साधारण चोरी नहीं माना जाता था, बल्कि इसे अपवित्रीकरण का कार्य भी माना जाता था। 
रैगवाल्ड ने स्वयं घोषित किया, कि उसने पराने नॉर्स देवता ओडिन की सात वर्षों तक सेवा की थी 
और इस प्रकार वह ईसाई नहीं बल्कि नॉर्स धर्म का अनयायी था। 


माना जाता है कि रैगवाल्ड ओडेन्सक्ल को जलाकर मार डाला गया था। उनके साथी जोहान लैंड 
ने खुद उसका जल्लाद बनने की बात कहकर खुद को फांसी की सजा से बचा लिया था। 


एरिक क्लॉसन (&£/0 ।(85507) एक स्वीडिश व्यक्ति था जिसे टोना, चोरी और विधर्म के लिए 
मार डाला गया था, हालांकि असल में उसे बतपरस्ती और नॉर्स देवताओ की पजा के लिए मार 
डाला गया था। क्लॉसन ने वर्मडो के स्वीडिश दवीप पर हंस पर्सन के नौकर के रूप में काम किया। 
4492 में, उन्हें स्टॉकहोम में अदालत के सामने रखा गया, जहां उन्होंने कबूल किया कि गरीबी से 
निजात पाने के लिए उन्होंने अपने पराने नॉर्डिक देवता ओडिन की पजा की थी, और यह कि 
उन्होंने अपने मालिक से कई बार चोरी की थी। हालाँकि यह सारा चोरी, जादू मंतर का इल्जाम 
सिर्फ इसीलिए लगाया गया ताकि इसकी मदद से एरिक को फंसाया जा सके। ओडेन, अन्य 
मर्तिपजक देवताओं की तरह, चर्च दवारा एक शैतान माना जाता था, इसलिए "ओडेन" का 
अदालत दवारा "शैतान" के रूप में अन॒वाद किया गया था, और क्लॉसन को एक शैतान-प्‌ूजक के 
रूप में आंका गया था। यह सभी प्रकार से बतपरस्ती के खिलाफ विधर्म का परीक्षण था। 


फैसला यह था कि उसे घमते चरखे की सजा देकर मार डाला जाना चाहिए और चोरी के लिए 
फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उनके दूसरे, धार्मिक अपराध के लिए, "यहोवा और उनकी 
अमर आत्मा" के खिलाफ "उच्चतम मामले" के लिए, उन्हें दांव पर जलाने की सजा दी गई थी 
क्योंकि धार्मिक अपराध चोरी से ज्यादा महत्वपर्ण था, यह वह सजा थी जिसे अंजाम दिया जाना 
था। जबकि स्वीडिश कानन ने वास्तव में उस समय ऐसे अपराधों का उल्लेख नहीं किया था 
फैसले को एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि कैथोलिक चर्च ने उस समय महादवीप के 
समान स्वीडन में एक मजबत स्थिति बना रखी थी, जहां विधर्म के मामले अधिक आम और 
सजा के योग्य थे। 


सामी लोगों का ईसाईकरण और पगान सामी लोगों का दमन 


रिएञंत 


0७9) 9980शा 


सामी लोगों के समाज का नक्शे पर चित्रण 


जिस प्रकार स्वीडन में नॉर्स देवतावाद किसी समय में प्रचलन में था, उसी समय में सामी (58॥7) 
लोग भी सापमी(59|)7) नाम के अपने शहर में रहते थे और ज्यादातर सामी शामनवाद 
(509/79॥3॥) को मानते थे। 

सामी लोग सापमी शहर के मूलनिवासी होते थे जो की आज के स्वीडन के उत्तरी भाग, नॉर्वे, 
फिनलैंड और रूस के कोला इलाके में रहते थे। 


'_ताब्दी के आस पास 


प्रयत्न किया। मार्गरेटा (/३॥9७०/०४४) (4369-4444) एक स्वीडिश सामी मिशनरी थी। उसे 
स्वीडिश राज दरबार द्वारा उपदेश देने और अपने साथी सामी लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित 
करने की अनुमति दी गई थी। एक सामी और एक महिला दोनों के रूप में उनकी स्थिति उनके 
लिए अद्वितीय थी। 


हालाँकि इन सभी प्रयासों के बावजूद भी सामी लोग के ईसाई बनाने की प्रक्रिया सीधे जाकर 7वी 
शताब्दी में शुरूहई जब स्वीडिश ईसाई राजाओ ने अपनी कॉलोनी सापमी में शुरू करवाई। इन 
विदेशी ईसाई राजाओ ने सामी लोगों के संप्रदाय को सीधे सीधे शैतान के पजारी और जादू मन्त्र 
करने वाले घोषित कर दिया गया, उनके ऊपर बेगारी या बंधुआ मजदूरी थोपी और टैक्स सिस्टम 
शुरू किए गए। 


प्रोटेस्टेंट चर्च और प्रोटोस्टेंट ईइसाईवाद, सामी शमनवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण रहता था, जिसे वह 

बुतपरस्त और ईसाई विरोधी मानता था, और उसे नष्ट करना चाहता था, सामी लोगों को ईसाई 
बनाना चाहता था। शाही शक्तियों के साथ-साथ क्षेत्र पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व का दावा करने 
और अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग करने की इच्छा रखते थे। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्दध में, 


स्वीडन के राजा चार्ल्स नवम (/000 0॥०॥७५ |>() के आदेश से सापमी में गिरजाघरों का निर्माण 
किया गया था, और सामी लोगों को स्वीडन के ईसाई कानून में शामित्र होने के लिए मजबूर 
किया गया था। 


हालाँकि, 47 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक उन्हें चपचाप निजी तौर पर सामी शमनवाद का अभ्यास 
करने की अनमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद स्वीडिश अधिकारियों ने उन्हें अपने धर्म को 
छोड़ने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने सामी ढोल को जलाना शुरू किया, जोइक 
सांप्रदायिक गायन पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें ईसाई मजहबी सिद्धांत के अधीन करने के लिए 
मजबूर कर दिया गया। 


सामी ढोल 


4687 का अर्जेप्लग ईशनिंदा परीक्षण (७&॥]००।०७ 895/8०77५ ०३५७ 4687) में दो सामी 
एरिक एस्किलसन और अमंड थोरसन (&/॥ &5॥0॥5507 १4 4४शधघा० 7॥0/550॥) के 
खिलाफ अर्जेप्लग में हआ था, जिन्हें 47 वीं शताब्दी के अंत में सामी लोगों के स्वीडिश 
ईसाईकरण के दौरान सामी शमनवाद के अन॒यायी होने के लिए ब्लासफेमी का आरोपी बनाया 
गया था। उनका मामला उल्लेखनीय था और अक्सर सामी इतिहास में इसका उल्लेख किया 
जाता है। 


इस अवधि के दौरान, सामी ने एक साथ दो धर्मों का व्यापक रूप से अभ्यास किया; उन्होंने घर 
पर सामी धर्म के कम से कम कछ तत्वों को बनाए रखते हए, स्वीडन के स्थानीय चर्च में हाई चर्च 
लथरन पजा में भाग लिया। एरिक एस्किल्सन, साथ ही थोरसन, नॉरबॉटेन ((०//90०॥७॥) में 
अधिक धनी सामी थे और इस तरह उन करों के कारण अधिक सरक्षित महसूस करते थे जो वे 
अपने सामी होने की वजह से भुगतान करते थे। लूथरन धर्मोपदेश के दौरान, जब मंत्री ने सामी 
धर्म की निंदा की, एस्किल्सन और थोरसन ने टिप्पणी की कि उन्हें सामी धर्म के प्रति शत्र॒ता 
अजीब लगती है, और यह कि वे स्पष्ट रूप से अपने पूर्वजों के विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। बाद में 
ईसाई मंत्री ने कई लथरन सामी की संगति में उनसे मुलाकात की। उसने बृतपरस्त वेदी को बर्बाद 
किया और हिंसा के उपयोग से सामी ढोल को जब्त कर लिया। एस्किल्सन और थोरसन ने उसका 


पीछा किया और ड्रम को पुनः प्राप्त किया। मंत्री ने गुस्से में अपने कार्यों का बचाव किया और 
बोला कि क्या थोरसन के पिता को मर्तिपजक होने के लिए पश्चाताप हआ था?? वह यह बोलना 
चाहता की थोरर्सन के पिता अगर ईसाई नहीं थे तो वह इस समय ईसाई नर्क में है। इस पर 
थोरसन ने उत्तर दिया: "यदि मेरे पिता नरक में हैं, तो मैं भी उनके समान ही पीड़ा सहने के लिए 
तैयार हं।" 


मंत्री ने दोनों प्रुषों को ब्लासफेमी के लिए अधिकारियों की निंदा की और मत्यदंड की मांग की 
क्योंकि उन्हें लगा कि सामी इलाके को तब तक ईसाईकत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसी 

खरपतवार” का सफाया नहीं हो जाता। यह साफ़ दर्शाता है की ईसाई मजहब में एक निरपराध 
पगन (2०७०7) होना एक खेत में उगी बेकार घास के समान तुलनायोग्य होता था और आज भी 
है। 


7 फरवरी 4687 को, एस्किल्सन और थोरसन ने अर्जैप्लॉग में स्वीडन के कानून के तहत परीक्षण 
किया गया। आरोप ब्लासफेमी और उनके ईसाई मजहब के अलावा दूसरा मजहब को मानना, 
और स्वीडन के एक चर्च के पादरी का अपमान करना था। एरिक एस्किल्सन को लूथरन मंत्री का 
अपमान करने के आरोपों से मक्त कर दिया गया था जब उसने खलासा किया कि ये पादरी सामी 
लोगों को शराब बेच रहा था और इस घटना के दौरान एस्किल्सन नशे में था। सामी धर्म को 
त्यागने, लथरनवाद में परिवर्तित होने और अपने ड्रम को आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें 
ब्लासफेमी के आरोपों से मक्‍्त कर दिया गया था। थोरसन के खिलाफ़ मामले के बारे में और कोई 
जानकारी नहीं है। 


4665 और 4708 के बीच, ईशनिंदा के लिए सामी के बीच तीन पृष्ट मौत की सजा थी, जो सामी 
के खिलाफ सामान्य आरोप था जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने धर्म को त्यागने से इनकार 
कर दिया था। 


क्वीवे बारसेन (0५४/४/७ 84/5०/॥) एक सामी शमन या ओझा था। वह उन 26 सामी लोगों में से 
एक था जिन्हें 7वीं शताब्दी में नॉर्वे में जादूगरी के इल्जाम के लिए मृत्युदंड दिया गया था। 
बारसेन नोआदी था और आरोया का रहने वाला था। मई 4627 में, उन्हें 4625 में नाविक नील्‍्स 
जोंसन के ऊपर जादू के इस्तेमाल से हवा को काबू करने के आरोप में हस्वाग (।4950४89) में 
परीक्षण पर रखा गया था। 


परीक्षण के दौरान बारसेन ने बताया की उसने जॉनसन के कहने पर काम करने का दावा किया, 
जिसे हसवाग जाने के लिए समंदरी हवा की जरूरत थी, और बताया कि उसने हवा बनाने के लिए 
अपने पैरों को पानी में गीला कर दिया था। 

बाद में, उसे जोंसन के एक मछआरे की पत्नी पर इस चीज को दोहराने के लिए कहा गया, जो 
उसने एक सुअर को समुद्र में फँक कर किया था। हालाँकि, उस समय, हवा एक तूफान में बढ़ गई 
जिससे नाव डूब गई और ईसाई पादरियों की बात सच निकली। बारसेन ने बताया कि उसे अक्सर 


समंदरी हवाओ को बनाने के लिए काम पर रखा जाता था, जिससे नाविक लोग आसानी से 
समंदर में सफर कर सके। उन्होंने सामी ढोल के इस्तेमाल से जादू करने से इनकार किया, लेकिन 
स्वीकार किया कि उन्हें ऐसा करने का ज्ञान था। 


44 मई 4627 को, क्वीवे बारसेन को जादू के इस्तेमाल से बनाई गई हवा से पांच लोगों को डूबने 
का दोषी ठहराया गया था, और जिन्दा जला कर मार डालने करने की सजा सुनाई गई थी। 


इस प्रकार से 48वी सदी के अंत तक आते आते सामी लोगों ने अपने पितरों के धर्म को त्याग 
दिया और यह कहना शुरू कर दिया की वो लोग ईसाई है और सामी शमनवाद उनके पुरखों का 
संप्रदाय हुआ करता था। 


क्रुसेड और नाइट टैंपलर (ठ/053085 ॥0 ॥(9॥/( (|) 


अगर कभी किसी को यह लगता है की जिहाद जैसे यद्ध जिसमे गैर मस्लिमों से लड़ाई की जाती 
है ऐसे सिर्फ इस्लामी जगत में ही होते थे तो आपको क्रसेड्स की लड़ाई पढ़ने की सख्त जरूरत है। 
आज के दौर में क्रसेड्स की लड़ाई को अपने कंधे से झाड़ कर ईसाइयत अपने को शांति के मजहब 
की तरह पेश करती है लेकिन यह भाग आपको क्रसेड्स के नाम पर की गई हिंसा का सच पता 
चलेगा। 


इस सब की शुरुआत उस समय पर शुरू हईं थी जब अरबी और बीजान्टिन साम्राज्य में खूब 
झड़प चल रही थी। राशिदून खिलाफत अपने अरब के आस पास के ईसाई साम्राज्य पर कब्जे कर 
रही थी जिसमें लेवांट, मिस्र और जेरूसलम के इलाके पर किये गए कब्जे की बात हम पहले ही 
कर चके है। साल 4000 तक आते आते बीजान्टिन साम्राज्य सेल्जक तर्को की बढ़ती शक्ति से 
घबरा उठे थे जिन्होंने सन्‍नी इस्लाम को अपनाने के बाद इस्लाम की फ़ौज में बढ़ौतरी कर दी थी। 
यही नहीं बल्कि उन्होंने फातिमी खिलाफत में से जेरूमलम को भी छीन कर तुर्को के कब्जे में कर 
लिया था। 4074 में लड़ा गया मंजिकेरत (॥॥४॥2९७॥) का यदध के बाद बीजान्टिन सम्राट 
अलेक्सियस प्रथम कोमनेनोस ने पोप अर्बन दवितीय से सहायता की मांग की।पोप ने इसे एक 
अच्छा मौका जानकर सेल्जक तर्को के खिलाफ एक मजहब यदध या क्रसेड की मांग की और 
सभी ईसाई लोगों को यह भी यकीन दिलाया कि इस कार्य के बदले में ईसाई ईश्वर उनके पापो को 
क्षमा कर देंगे और उन्हें स्वर्ग और अन्य स्‌विधाओं की प्राप्ति होगी। सभी ने क्लेरमोंट के 
आयोजित सभा में नारा लगाया दियुस वोल्ट (06५5 ५५॥) यानी की ईश्वर की यही इच्छा है और 
पर्व और पश्चिम के गरीब और अमीर ईसाई इस तथाकथित “मजहबी यदध” में कद पड़े। 
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हालांकि अगर हम सही से आकलन करे तो ईसाई गरीब लोगों की ये अंधी भीड़ सिर्फ अपनी 
गरीबी से निजात पाकर एक नकली स्वर्ग के लालच में क॒दे थे। सालों से अपनी धन दौलत को 
ईसाइयत के नाम पर लूटा कर इन लोगों ने सिर्फ अन्य लोगों के ईसाईकरण और ईसाई पादरी 
पोपेस की ही जेबे भरी थी। 

ईसाई अंधी भीड़ दवारा येरुशलम की तरफ को कूच किया गया जिसमे कई अलग अबग नेता 
अलग अलग मोर्चो के नेता बने हए थे। 

ऐसे ही एक मोर्चे का नेता काउंट एमिचो (00७॥॥ ७॥॥0॥0) था जिसने राइनलैंड (२॥॥6॥870) 
समाज के ईसाई का नेतृत्व करना था। इन जर्मनी निवासी लोगों ने भी पोप के आवाहन का 
समर्थन किया लेकिन इन लोगों का मानना था कि जितने म्‌॒स्लिम उनके शत्र है, यहदी भी उनके 
मित्र नही है। 

इस वजह से ईसाई भीड़ के लोगों ने राइनलैंड के आस पास के कई यहदी लोगों से पैसे की मांग 
करना शुरू किया और मांग पूरी न होने पर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 

काउंट एमिचो के नेतत्व में गया मोर्चा मई 4096 में ७७७७॥७ नामक स्थान पर 800 लोगो 
की हत्या कर देता है। हालांकि इसमें इक्के दुक्के भले दिल्र के ईसाई बिशप ने उन्हें 

कोशिश भी की लेकिन उनकी सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। मैंज (789002) नामक स्थान पर 
भी 400 के करीब करीब यहूदी लोगो को मारा गया। 


इसके बाद 4 बड़ी ईसाई मोर्चे बायजेंटिन सम्राट की निगहबानी में सेल्ज॒क तुर्की पर चढ़ाई करते 

है। हालांकि इस मोर्चे में भी बहत उतार चढ़ाव देखने को मिलते है जिसमे कई जगह पर इन 
क्रसेडर दवारा अपने ही ईसाई भाईयो की हत्याएं और लटपाट के किस्से भी मिलते है जिसमे 

अक्टूबर 097 में किया गया एंटीक (४॥॥॥0००/) नाम के शहर की घेराबंदी मशहूर रही थी। 


क्रसेडर 7 जून 4099 को यरूशलेम पर पहंच गए थे और फिर जेरूसलम पर घेराबंदी की गई और 
करीब करीब 6 दिन की घेराबंदी के बाद जेरूसलम का किला टूट गया और क्रसेडर्स ने उसके बाद 
येरूशलम को मृस्लिमों और यहूदियों के खून से नहला दिया। उन्होंने कत्लेआम करना शुरू किया 
और ये काफी देर तक चलता रहा। 


जेरूसलम पर कब्जे के बाद बहत से क्र्सेडर्स वापस अपने घर को चले गए क्योंकि उनके लिए यह 
लड़ाई एक तीर्थयात्रा जैसी ही थी। एक बार ईसाई लोगों ने यरुशलम को कब्जे में ले लिया तो 
उसके बाद कई तीर्थ यात्री उस जगह के दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे जो की यीशु के जन्म 
स्थान के रूप में जानी जाती थी। लेकिन इन तीर्थयात्रियों को अभी भी उन लोकल डाकओं या 
लटेरों से डर लगा रहता था जो की उन्हें लूट लेते थे। इसीलिए कछ फ्रेंच नाइट्स ने जेरूसलम के 
राजा बाल्डविन दवितीय से दरख्वास्त की कि वो एक फ़ौज बनाने की उन्हें आज्ञा दे जो की इन 
तीर्थयात्रियों की रक्षा किया करेगी और जनवरी 420 में राजा ने उन्हें आज्ञा देकर उनका 
मृख्यात्रय टेम्पल माउंट पर बनाने की सविधा दे दी। क्‍योंकि यह योद्धा लोग सलैमान के प्राने 
मंदिर के ऊपर था इसीलिए इस फ़ौज ने अपना नाम ईसा और सलैमान के गरीब सिपाही (200 
56॥0५-50[063$ ए (शशि 706 ए[॥6 ॥970॥6 ए 5007ा0ता (( 27: ?7280७[0865 

०007 शर#॥0785 0॥॥9 ॥97[0॥4५8 53॥070709)) या टेम्पलेर नाइट्स ([97]0॥ ।(70॥॥5) 
रख लिया। हालाँकि समय के साथ साथ ये फ़ौज न तो गरीब रही और न ही यह सिर्फ जेरुसलम 
तक ही सीमित रही। जल्द ही टेम्पलेर नाइटस को पोप की तरफ से भारी दानराशि मिलनी शुरू 
हई, जिसमे 4435 की कौंसिल ऑफ़ पिसा में पोप इनोसेंट दवितीय द्वारा जारी किया गया था। 
4439 में पोप इनोसेंट दवितीय ने टेम्पलेर नाइट्स को टैक्स में छट दे दी, उन्हें ईसाई राज्यों में 
घूमने की अनुमति दी गयी और उन्हें पोप के अलावा दूसरे किसी के भी आधिपत्य से आजाद कर 
दिया गया। 

टेम्पलेर नाइट्स ने ईसाइयत की काफी सेवा भी की जैसे की सलाहददीन की फ़ौज के खिलाफ 
लड़ा गया मोंतीसगार्ड का यद्ध (89॥॥8 ० |४०॥॥५५०॥७) जिसमें उन्होंने कम संख्या में भी जीत 
हासिल की। नाइट्स टेमप्लर ने बहत कम समय में ही धन, शक्ति और जमीन इकट्ठी कर ली 
थी और उनकी तारीफ़ में बड़ी कवितायें गाई जाने लगी। 

लेकिन साल 4300 तक आते आते, नाइट्स टेम्पलरटेम्पलर की शक्तियों से घबराकर फ्रांस के 
राजा फिलिप चतर्थ और अन्य लोगों ने नाइट्स टेम्पलर को फंसा कर नष्ट करने की कोशिश की 
शुरुआत करी। इसके लिए उसने पोप क्लेमेंट को नाईंट टेम्पलर के खिलाफ भड़काया और फिर 
22 नवंबर 4307 को पोप क्लेमेंट ने एक पेपल बल्‍ल' जारी किया जिसमे सारे यरोप के सभी 
राजाओ को नाईट टेम्पलर के कैद करने और उनपर अभियोग चलाने के आदेश थे। यह आदेश 
इंग्लैंड, इबेरिआ, मिस्र और सायप्रस में गया और फल स्वरुप अनेको नाइट्स टेम्पलर के सदस्यों 
को पकड़ा जाने लगा। बहुत से नाईंट टेम्पलर के सदस्यों पर जादू टोना, बूत परस्ती, ईसा मसीह 
के सलीब पर थूकने और अनादर करने, समलैंगिक सम्बन्ध बनाने और बेफोमेट (89//0770) 
नाम के शैतान की पूजा करने का आरोप लगाए गए। हालाँकि बाद के समय के सभी दस्तावेज 
और सबूत इस बात की पुष्टि करते है की पकडे जाने के बाद नाइट्स टेम्पलर्स पर बहुत 
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अत्याचार और मार पिट की गयी थी, जिसके वजह से ही इन टेम्पलर नाईट ने ऐसे काम करने के 
लिए सहमति जताई थी। हालाँकि यह झूठे तौर पर मान लेने के बाद भी इन टेम्पलर्स की जान 
बक्शी नहीं गयी और कई टेम्पलर्स को जिन्दा आग में जला जला कर मार डाला गया। 42, मई 
,340 को 54 टेम्पलर्स को जिन्दा जला कर मारा गया। 


टेम्पलर्स के नेताओं के लिए, बुजुर्ग ग्रैंड मास्टर जैक्स डी मोले (१4०५५०५ 06 |४०।०५), जिन्होंने 
यातना के तहत मजबूरी में कबूल किया था, उन्होंने बाद में अपना कबूलनामा वापस ले लिया था। 
नॉरमैंडी के प्रीसेप्टर (2/808.000/) ज्योफ्रोई डी चर्नी (56०० ५७ 0॥9/799) ने भी अपने 
कबलनामे को वापस ले लिया था और अपनी बेगनाही पर जोर दिया। लेकिन फिर भी दोनों परुषों 
को विधर्मी होने का दोषी घोषित किया गया और 48 मार्च 344 को पेरिस में सली पर जिंदा 
जलाने की सजा सनाई गई। किंवदंती के अनुसार, उन्होंने अपने हाथ प्रार्थना की म॒द्रा में रखे थे 
और उन्होंने आग की लपटों से मरते हए प॒कारा था कि पोप क्लेमेंट और किंग फिल्लिप दोनों जल्द 
ही भगवान के सामने उनसे मिलेंगे। चर्मपत्र पर उनके वास्तविक शब्द इस प्रकार दर्ज किए गए 
थे; "06प उद्या वां 400 ७ 3 0606. ॥ ५३ 00676 ५७ 9॥69/7 वे ०8५) १४ ॥0५5 

07 00708/7768 2 ॥0/" ("भगवान जानता है कि कौन गलत है और किसने पाप किया है। 
जल्द ही एक आपदा आएगी जो उन लोगों के साथ होगी जिन्होंने हमें मौत की सजा दी है")। 

बड़ी मजेदार बात है की एक महीने बाद ही फतवा देने वाले पोप क्लेमेंट की मत्य हो गई थी, और 
राजा फिलिप की उसी वर्ष के भीतर शिकार करते हए म॒त्य हो गई थी। 

ईसाई जगत में इस प्रकार के क्रसडेस कई बार हए जिनमे ईसाई मस्लिम और यहूदी लोग अपने 
प्राणो को गवाते रहे। 


इस्लाम और ईसाइयत दवारा अफ्रीकी सम्प्रदायों का दमन 


इस्लाम और ईसाइयत के धर्मान्तरण के खेल में अगर किसी देश का सबसे ज्यादा नुकसान हआ 
है और बल्कि कहे कि आज तक हो रहा है तो वह है अफ्रीका का महादवीप जिधर का असली 


सम्प्रदाय और आस्था जो की अब न सिर्फ बरी तरह से बदनाम किया जा चका है बल्कि अपना 
वजद ही खो चके है। 


एरश्ागाड थाते (फ्रान॑ंशांशाड की 4708 
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अफ्रीकन महाद्वीप के लोग आदिकाल से ही गुलाम बना लिए जाते थे और गुलामो के बाजार में 
अकारण ही बेचे जाते थे। यह प्रथा मिस्र, मेसोपोटामिया, फारसी राज तक अविरल चलती, लेकिन 
बहत ही हैरानी की बात है की खद को परम दयाल ईश्वर के सेवक बताने वाले अब्राहमिक मत के 
लोगों ने भी इस कप्रथा को बंद करने की कोई पहल नही की। ईसा को छोड़कर सभी अब्राहमिक 
पैगंबरों के पास गुल्लाम थे और महम्मद के पास भी गुल्राम लौंडो और लौंडियों की कोई कमी नही 
थी और खुद को तथाकथित ईसाई कहने वाले रोमन साम्रज्य ने भी इसमे कोई दिलचस्पी नही 
दिखाई। 


हाल्रांकि शुरुआती समय में ईसायत अफ्रीका में बहुत दूर तक न जाकर सिर्फ उन्ही उत्तरी 
अफ्रीकी-मिस्री इलाको तक अपनी पैठ बना सकी थी जिधर रोमन साम्राज्य की जड़े गई थी। 
लेकिन राशिदुन खिलाफत के दिनों में ही अफ्रीकन कबीलो पर इस्लाम की परछाई पड़ चुकी थी 
जिसमें प्रा उत्तरी अफ्रीका के इलाके में इस्लाम छा गया और उनसे जिज्या लिया गया। हालांकि 
ईसाई प्रभावित नूबिया का राज्य जो की सूडान का भाग था उसने शानदार तरीके से राशिदून 
खिलाफत का विरोध किया जिस वजह से अरबी लोगों एक संधि करके नूबिया को छोड़ दिया। 
लेकिन बाद के कई सालो बाद उत्तरी अफ्रीकी नक्शे में से ईसाई लोग गायब हो गए। 


रोमन ईसाई और अरबी मुसलमान ने अफ्रीका के दक्षिणी भाग तक जाने के ज्यादा प्रयास नहीं 
किए क्योंकि दक्षिण के भागों के बीच में सहारा रेगिस्तान पड़ता था इसीलिए अफ्रीकी भूभाग का 
एक बड़ा हिस्सा, इन मजहबों की पहुंच से काफी समय तक दूर रहा था। 
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हालांकि अफ्रीकी पारंपरिक सम्प्रदायो का पतन होना तब ज्यादा शुरु हुआ जब 49वी सदी में 
उपनिवेशिक काल मे अनेको अनेक देश (जिनमे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन , पूर्तगाल इत्यादि थे) 
अफ्रीका के खनीज भंडार और लोगों को गृत्राम बनाने के लालच में अफ्रीका में घस आए। उन्होंने 
जमकर अफ्रीकी लोगों का शोषण किया और उन्हें ईसाईयत के नाम पर मिठे सपने दिखाए। उन्हें 
यह बताया गया कि अगर वह ईसाइयों के मजहब अपना लेंगे तो वह शैतान और नरक की आग 
से बच जायेंगे। 

ऐसे ही एक विवरण में जब अफ्रीकी ज़ल संप्रदाय के नेता भम्बाथा कमान्सिनज़ा (8॥87009/98 
((७|/७॥०॥१2४) से ऐसी बात कही गयी थी कि अगर अफ्रीकी लोग ईसाइयों के ईश्वर के सेवको को 
अपनी जमीने नही दोगे तो वह ईसाई नर्क की आग में जलेंगे। इसके जवाब में भम्बाथा ने कहा था 
कि अफ्रीका में तो हम लोग आग तक खा जाते है। 


नाइजर इलाके में अंग्रेजी ईसाईयत के लोगो ने स्थानीय अफ्रीकी लोगों के पूजाघरों को ध्वस्त 
करना चालू किया और उनकी पवित्र माने जाने वाली मॉनिटर छिपकलियों का भी कत्लेआम 
किया ताकि वह उस इल्राकों से चले जाएं। 


अफ्रीकी महादवीप के शोषण की बात करते हए ज़ोमो केन्याटा ने कहा था कि जब बाहरी लोग 
अफ्रीका में आये थे तो उनके हाथ मे बाइबिले थी और हमारे पर जमीनें और उन्होंने कहा था कि 
आओ मिल कर प्रार्थना करे, जब हमनें प्रार्थना करने के लिए आंख बंद करके खोली तो हमारे हाथ 
मे किताब थी और वो जमीनों के मालिक बन गए थे। 


अफ्रीकन पारंपरिक संप्रदाय को भी अमरीकी, अंग्रेजी और बाकी प्रान्‍तों के उपनिवेशिक लोगों ने 
शैतानी रिवाज बना दिया था जिसका साफ साफ एक बहत बड़ा कारण गुृतल्राम हए अफ्रीकी लोगों 
की चेतना में उत्साह भरते उनके अपने लोगों और रिवाजों का होना ही था। गोरे उपनिवेशिक लोग 
के अत्याचार के खिलाफ काले लोगों के अपने संप्रदाय और उपचार करने वाले साध्‌ लोग ही अपने 
लोगों में उत्साह भरते थे जिससे उन्हें लगता था की वह अताताई गोरे उपनिवेशिक लोगो को 
उखाड़ कर आजाद हो सकते है। 

इसके उदाहरण हम को वड चिकित्सकों दवारा छेड़े गए दास विद्रोह में देखते है जो की हैती क्रांति 
(794-804) है, जो 44 अगस्त, 797 से शुरू हुआ था। दुट्टी बोकमैन(000॥9५ 00007) 

एक प्रमुख गूलाम अफ्रीकी नेता और वोड़ पजारी ने बोइस काइमन(808 ०७४॥१७॥) में एक गृप्त 
समारोह का नेतत्व किया, जिसमें अफ्रीकी दासों को फ्रेंच उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने के लिए 
रैली की गई। इस क्रांति से हैती प्रथम आजाद अफ्रीकी देश की तरह उभर कर सामने आया जिसने 
वूड़ू के सकारात्मक प्रभाव को अफ्रीकी लोगों को दिखाया। लेकिन हार से खिन्‍न आज के ईसाई 
जैसे पैट रॉबर्टसन इसे हैती लोगों द्वारा शैतान के साथ किया गया समझौता बताते है। 


दूसरे देशों में रहने वाले अफ्रीकियों ने भी अफ्रीकी आध्यात्मिकता का उपयोग कई उपनिवेश 
विरोधी संघर्षो को प्रेरित करने के लिए किया, जिससे उन्हें श्वेत उत्पीड़कों ने तिरस्कत कर दिया 
था। रोडेशिया (वर्तमान जिम्बाब्वे) में पहले चिमरेंगा विद्रोह (896-4897) में, पैतक भावना 
माध्यम म्बया नेहंडा चार्वे न्‍न्याकासिकाना ने 894 में एक शोषक "झोपड़ी कर" की शुरुआत के 
बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सह-नेतत्व किया। इसका एक और उदाहरण केन्‍्या में मऊ 
माउ विद्रोह (952-4960) सफेद-उपनिवेशवादी यूरोपीय बसने वालों के खिलाफ एक अफ्रीकी 
आध्यात्मिकता-प्रेरित विद्रोह था। मऊ मऊ विद्रोह के सदस्यों ने किकय्‌ परंपराओं के अनुसार 
खन की शपथ ली और उपनिवेशवादियों को बाहर निकालने या मौत का सामना करने की शपथ 
ली। 


इन सभी कारणों की वजह से ही उपनिवेशिक और मजहबी मानसिकता ने वूडू और अफ्रीकी 
रिवाजों को बदनाम करने की साजिश शुरू की। 


पहले तो वूडू की परंपरा को झूठे जादू मन्त्र की कहानियो के जरिये बदनाम किया गया और 
अफ्रीकी लोगों के सम्प्रदाय को जादूगरी का इल्जाम लगा कर खूब बदनाम किया गया। इसमें पूरा 
हाथ बटाया है ॥0॥/५/000 यानी नाइजीरिया फिल्मों और हॉलीवड की कहानियां ने जिसमे वड़ 
परंपरा को शैतानी बताया गया और वृड रिवाजों को सिर्फ और सिर्फ ब्रा बताया गया है। 


इन फिल्मों में जीसस क्राइस्ट को अच्छा और बराई का नाशक और वृड़ करने वाले पजारिओं को 
शैतान से जड़े होने के इल्जाम और हमेशा बरा दिखाया जाता है। इन सभी फिल्मों की कहानी एक 
जैसी ही होती है जिसमे एक जलनखोर रिश्तेदार एक वड़ ओझा की मदद से अपने रिश्तेदारों का 
बरा करती है और आखिर में एक ईसाई पादरी आकर सब कछ ठीक कर देता है। 
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वड़ू को काले जादू और तंत्र मंत्र से जोड़कर इसके उपयोग करने वालों को दूसरो का बुरा करते ही 
फिल्मों में चित्रांकन किया गया जिनका साफ़ उदाहरण डिज्नी की फिल्म प्रिंसेस एंड फ्रॉग 
अमेरिकन हॉरर स्टोरी और अनेको अनेको हॉलीवड फिल्मे जिनमे वड्‌ की परंपरा को बदनाम 
करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। डिस्नी की एनिमेटेड पिक्चर प्रिंसेस एंड फ्रॉग में वड को काले 
जादू और बुराई के प्रतीक और इसके ओझा को विलन की तरह पेश किया गया। 


अमेरिकन हॉरर स्टोरी नाम के अमेरिकन वेब सीरीज के सीजन 3 में पापा लेगबा नाम के एक वूड़ू 
आयोवा (देवता) को शैतान जैसा वीभत्स रूप में दिखाया गया है जबकि पापा लेगबा बच्चो के 
साथ घूमने वाला आदर्श बुजुर्ग देवता होता था जो अक्सर कुत्तों के साथ दिखाई देते है। 


स््टि 


वूडू संप्रदाय के पापा लेगबा का चित्रांकन 


आप अगर गहराई से वूड़ू की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें शैतान जैसे किसी चरित्र के बारे में 
कुछ भी नही है। 

वूड़ के देवी देवता सीधे अफ्रीकी भगवान से शक्ति प्राप्त करते है, न की शैतान नाम के किसी 
चरित्र से। 


इसके जिन देवी देवता जैसे की वूड़ू अदेती, वूदू सकपाता या एनुकपेप (४००५ /१७॥, ५४००५ 
599724, 570।(09०76, ९४०) पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह बुरे काम करते है, असल 
में वह अच्छे काम करते भी दिखाई देते है। 


वूड़ू को इसके लोग अस्त्र की तरह मानते है जिसका काम रक्षा या विनाश दोनों होते है और यह 
इसके इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है की वह कौन सा कार्य इससे इस्तेमाल में लेगा, 
जैसे की आग की मदद से खाना बनता है लेकिन घर भी जल सकता है। 


आप एक चित्र निचे देख सकते है जिसमे जीसस को शैतान के साथ मुक्केबाजी करते एक कैलेंडर 
का चित्र पश्चिमी अफ्रीका में स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसमें शैतान एक अश्वेत व्यक्ति जैसा 
दिखाई देता है, उसके होंठ मोटे और शरीर बल्निष्ट है जो की स्पष्ट तौर से अफ्रीकी पुरुष की भद्‌दी 
नकल है। 
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नाइजीरिया के योरुबा जनजाति के लोगों के एक देवता ईंश एलेगबारा (६५७४७ /॥७७४७०४/४) को भी 
एक अफ्रीकी बिशप सैमअल क्राउथर (5477५6| 2।/0५/॥७97 दवारा बाइबल के योरुबा भाषा में 
अन॒वाद के दौरान शैतान के ही समरूप बना दिया गया था, जबकि ईश्‌ एलेगबारा बराई का देवता 
नहीं था। ईश को देवताओं के संदेशवाहक, म॒साफिरों, चौराहों का देवता के रूप के पजा जाता था। 
वह मानव और आत्मा लोक के बीच में एक मध्यम की तरह माने जाते थे। लेकिन क्राउथर के इस 
छल में फंसे हुए आज भी कई योरुबा ईसाई आज भी ईशु और बाकी देवताओं को शैतान मानते है। 
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क्राउथर का यह छल गूगल में सर्च करते समय भी दिखाई देता था जब पहले लोग ईशु एलेगबारा 
को ढूंढा करते थे तो वहां पर शैतान (5897) शब्द मित्रा करता था। साल 2049 में एक 
नाइजीरियन भाषाकार और लेखक कोला ट्यूबोसन(।/(०0।४ (७0०507) जो की गूगलत्र में ही काम 
करते थे, उन्होंने इसपर आपत्ति जताई और इसे हटवाने के लिए काम किया। 


नं <न॑. थीं..<.«#र 


डार्क एज एक ऐसा टर्म था जो रोमन सम्राज्य के अंत के बाद से लेकर पुनर्जागरण काल तक के 
समय को समेटता है। इस काल में यूरोप पर एक बदहवासी, और भय संशय का राज रहता था। 
गॉथिक, जर्मनिक, हून, नॉर्स कबीलों के हमलों और अब्राहमिक मजहबों के बीच मे चक्की में दाने 
की तरह पिस्ते हुए यूरोपीयन समाज अनिश्चतता में डूब चुका था। 


इस प्रकार के यूरोपियन समाज मे अंधविश्वास और मजहबी उन्माद ने ऐसे मोड़ लिए जिससे कई 
गैर मज़हबी लोगों पर इल्जाम लगा कर उन्हें जादूगरी या चुड़ैल के आरोप के अंतर्गत सजा दी 


जाने लगी। हालांकि यह सभी आरोप बेब॒नियाद और अंधविश्वास के ही चलते किए गए थे 
जिनका मकसद नए नए कन्वर्ट हए लोगों को परखना ही होता था। जो लोग अपने पराने देवी 
देवताओ की पूजा करते मिलते थें या उनके पृजारी होते थे, उन्हें यातना देने के लिए ही ऐसे प्रबंध 
किये जाते थे, जिन्हें इक्विशन (॥0५४५०॥) कहते थे 

पोप इनोसेंट चतुर्थ (2076 ॥000#/ |५४) ने 45 मई 4252 में एक पैपल बुल (ईसाई फतवा या 
आदेश) एड एक्सटिरपांडा (80 5)0॥[/09709) जारी किया जिसमे हेरेटिकस (।8/9॥05) या 
विधार्मियो के ऊपर इनक्विजन या म॒कददमा चलाने के लिए आदेश थे जिसमे साफ़ तौर पर गैर 
ईसाई लोगों पर जुर्माना लगाने उनकी जमीन छीनने और ज्यादा होने पर उनके प्राण लेने के भी 
आंशिक आदेश थे। 


ईसाइयत के द्वारा कारीबाई टापू के आदिवासियों का दमन 


साल 4492 में, स्पेन के कास्तिल्‍्ले (099॥॥७) की रानी इसाबेला और उसके पति 
अरगोर्न(५४७99०॥7) राज्य का फर्डीनांड (१७/७॥१9॥09) ने स्पेन के मुस्लिम इलाकों को जीतकर 
फिर से उसे इसाईकत कर लिया था। इन्होने ने ही स्पेन में से उन यहदियों के निष्कासन को 
करवा दिया था जिन्होंने भी ईसाई होने से मना कर दिया था। 

क्यूंकि इस्लाम के उदय होने से यूरोपीय शक्तियों को भारत और पूर्व के देशो से जोड़ने वाले 
जमीनी रास्ते लगभग लगभग बंद से हो चके थे और अगर खले भी थे तो उन्हें भारी भरकम टैक्स 
देने पड़ते थे जिस वजह से यूरोपीय लोग बहत समय से जल रास्तों की खोज कर रहे थे जो की 
उन्हें पूर्वी देशों और खासकर भारत से जोड़ देते। इसी रास्ते की खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम 
का एक जहाजी स्पेन से पश्चिम दिशा की ओर अपने जहाज को ले गया क्यंकि उसे लगा की ऐसे 
करके वह पर्वी देशों से मिल जायेगा लेकिन जब करीबियन टाप पर सन 42 अक्टबर 4492 के 
आसपास पहुंचा तो पहली बार अमेरिका और उसके आस पास के टापूओं की खोज होने से यूरोपीय 
देशों को एक अनजान महादवीप के बारे में पता चला। 

स्पेन के महाराज और महारानी ने जल्द ही इन जगहों को कब्जे में लेने के लिए अपने कुछ 
कंक्विस्टेडर या सिपाही लोगों को वापस इन टाप्‌ पर भेजा और साथ ही साथ इसके लिए पोप से 
आज़ापत्र भी प्राप्त कर लिया जिसमे अनजान दवीप वासियों पर कब्जे करके उन्हे लूटने और 
ईसाई करने का आदेश था। 


जब स्पेनिश लोग वापस लौटकर इस जगह पर आये तो उन्होंने कररीबीएन टापू के शांतिप्रिय टैनो 
(7४॥0०) लोगों अपना दास बनाकर उनसे जबरदस्ती ग॒लामी और खदान में सोने और बहमूल्य 
रत्नो की खदाई शुरू करवाई। 

क्योंकि टैनो लोग में से ज्यादातर हिंसात्मक नही थे इसीलिए वह बहत जल्दी ही स्पेनिश 
हमलावरों के जाल में फंस गए। 

टैनो लोगों के ज्यादातर आबादी में से एक तिहाई तो 4549 तक यूरोपीय लोगों द्वारा लाये गई 
बिमारियों और महामारियों ने ही कर दिया था और बाकी थोड़े जिन्होंने बगावत किया उन्हें भी 
मात के घाट उतार दिया गया। 
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इसमें एनरिकिलो और हतय (छगव५॥० ४॥0 ।+ 


रूप में जाना जाता है और क्यूबा के स्वदेशी लोगों, तैनो को अधीन कर लिया है, जिसे पहले 
क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा ढूंढ लिया गया था। हालांकि, वेलाज़क्वेज़ से पहले हतय , जो चार सौ 
लोगों के दल के साथ अपनी पानी वाली डोंगी (5४॥०8७) में हिस्पनियोला से भाग गए थे और 
उन्होंने पूर्वी क्यूबा के कुछ मूल निवासियों को चेतावनी दी थी की उनपर विदेशी स्पेनिश लोगो ने 
हमला कर दिया है। 


बार्टोल्रोमे डी लास कसास,जो की एक सहृदय ईसाई पादरी ने उन्होंने अपनी पुस्तक इंडीज के 
उत्पीड़न का छोटा लेख में हतय को इस निम्नलिखित भाषण का श्रेय दिया जाता है जिसे ईसाई 
धर्म के खिलाफ संबोधित किया गया था। उसने काओबाना (290७०॥9) के टैनो लोगों को सोने 
और गहनों की एक टोकरी दिखाते हुए कहा था : 


यह है वो खुदा जिसकी स्पेनवासी पूजा करते हैं। इन्हीं के लिये वे लड़ते और हम पर घात करते हैं 
इनके लिए वे हमें सताते हैं और इसलिए हमें उन्हें समद्र में फेंकना पड़ता है ... वे हमसे कहते हैं 
वो अत्याचारी, शांति और समानता के खदा की इबादत करते हैं, और फिर भी वे हमारी भूमि को 
हड़प लेते हैं और हमें अपना दास बना लेते हैं। वे हमें एक अमर आत्मा (४70५ 5//४0 और उनके 
शाश्वत पुरस्कार और दंड के बारे में बताते हैं, और फिर भी वे हमारा सामान लूटते हैं, हमारी 
महिलाओ पर गन्दी निगाह डालते हैं, हमारी बेटियों के मान से खेलते हैं। वीरता में हमारी बराबरी 
करने में असमर्थ, ये कायर अपने आप को लोहे के कवच से ढँक लेते हैं जिसे हमारे हथियार नहीं 
तोड़ सकते... 


क्यबा में टैनो प्रमखों ने हतय के संदेश का जवाब नहीं दिया, और कछ लोग उसके साथ लड़ने के 
लिए शामिल हए। हतय ने स्पैनिश के खिलाफ ग्रिल्‍ल्ला रणनीति का सहारा लिया, और उन्हें एक 
समय के लिए रोकने में सफल हुआ था। आखिरकार, जानकारी के लिए शिकारी कुत्ते और दूसरे 
मल्र निवासियों को यातनाये देकर , स्पैनिश लोगों ने उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की। 2 फरवरी 
4542 को, आज के शहर बयामो के पास, यारा में एक सलीब से बांध कर हतय को जिंदा जला 
दिया गया था। 


उसके जलने से पहले, एक पादरी ने हतय से पछा था कि कया वह मरते समय यीश्‌ को स्वीकार 
करेगा और स्वर्ग जाना चाहेगा?? लास कसास (88700776 ७ |७5७ ०9589) ने हतय की 
प्रतिक्रिया को याद करते हुए लिखा है 


हितय), ने थोड़ा सोचकर, ईसाई व्यक्ति से पछा कि क्या सभी स्पेनवासी स्वर्ग गए है? पादरी ने 
हां में जवाब दिया... हतय ने फिर बिना कछ सोचे समझे कहा कि वह ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना 
चाहता जिधर ऐसे क्रर और अत्याचारी रोग होते हो, इसके बजाये तो वह ईसाई नर्क में चले जाना 
ज्यादा बेहतर समझता है..... 


ईसाइयत के दवारा माया-एज़्टेक के आदिवासियों का दमन 


कारीबाई टाप्‌ के बाद स्पेनिश अतिक्रमण आज के मैक्सिको वाली जगह पर हए जिनपर किसी 
समय में एम्टेक्स सभ्यता फली फूली थी। हरमन कोर्टेज ((80797 (००0॥७2) नाम का एक 
स्पैनिश सिपाही या कॉनकिस्टाडोर जो की स्पेन से आयी एक टकड़ी के साथ वेस्ट इंडीज के पास 
पहुंचा था। उसने 548 में क्यूबा के गवर्नर वेलाक्वेज से अनमति मांगी की उसे मेक्सिको के 
ओदिवासीओ पर गज़वा करने दिया जाये। हे्नान कोर्टेज अपने लोगों के साथ यूकाटन इलाके के 
तटों पर उतरे और उनका सामना मायन (॥४४५४॥) लोगों की यूकाटन बस्ती के साथ हुआ और 
उसने आदिवासी कबीले के लोगों की हत्या करना और उनके देवी देवताओं की मर्तिओँ को तोडना 
और सलीब के निशान को वहां लगाना शुरू कर दिया। स्पैनिश लोगों को इन आदिवासियों के 
दवारा हुए विरोध का भी सामना करना पड़ा था लेकिन स्पैनिश लोगों के आधुनिक अस्त्र शस्त्र 
घोड़े और लोहे के कवच ढाल का मुकाबला आदिवासियों के तीर कमान और भाले ज्यादा देर नहीं 


कर सके. ..कई मामलों में तो घोड़े देखकर आदिवासी डर जाते थे और डर के मारे घोड़ों के पैरों तले 
कचले जाते थे। पकड़े गए आदिवासियों ने इन स्पैनिश आक्रमणकारियों को अनाज और औरतें 
देकर अपनी जान बचाई जिसमे से मलिनचे (॥/४॥70०७) नाम की आदिवासी महिला भी थी, जो 
की बाद में कोर्टेज की पत्नी बनी। यह महिला मयान और एज़्टेक भाषाओ की जानकार थी और 
इसने स्पैनिश लोगों के साथ रहकर इस अतिक्रमण में अनजाने में ही बहुत मदद की। 


हेर्नान कोर्टेज ने फूट डालो और राज करो की निति का उपयोग करते हए एज़्टेक कबीलो की फूट 
का भरपर इस्तेमाल किया। उसने बहत से एज़्टेक कबीलों की फूट का सावधानी से निरिक्षण 
किया और टेनोचतितलान (90000॥॥97) के शहर जो की एज़्टेक सभ्यता का केंद्र हुआ करता 
था। इस शहर पर मोक्टेज़ुमा नाम का राजा राज किया करता था, जिसके शहर में 4 लाख की 
आबादी में आदिवासी आबादी रहा करती थी। जब स्पैनिश लोगों ने जब मोक्टेज़ुमा के शहर को 
घेर लिया तो उसने स्पैनिश लोगों से मिलने के लिए दूत भेजे। स्पैनिश ने अपने धनुष और तोपों 
से गोलियां चलाईं, जिसमें मल निवासी स्तब्ध रह गए और उन्हें डरा दिया। 


कोर्टेस ने शहर में प्रवेश किया, और पहली बार दोनों नेताओं के बीच बैठक हई, हालांकि 
तनावपूर्ण, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण थी। मोंटेज़ुमा ने कोर्टेज को सोने के उपहार दिए ताकि 
कोर्टेज उनके ऊपर उस त्यौहार के दिन हमला न करे जिस दिन टेनोचितितलान के लोग अपने 
देवताओं की पजा कर रहे थे। लेकिन चीजें जल्दी बदल गईं, जैसे ही कोर्टेज ने इस शहर की 
लाचारी और हथियार के स्तर पर कमी परख ली, कोर्टेस ने मोंटेज़ुमा को धोखे से बंधक बना 
लिया और शहर को बर्बाद करने आदेश दे दिए। 

स्पेनिश सेना ने शहर को बर्बाद करने में देरी नहीं लगाई, हालांकि कोर्टेस ने अधिकांश मलनिवासी 
आबादी को गुलाम बना लिया था, उनमें बहुत से दुसरे एज़्टेक आदिवासी कबीलों ने ही इस काम 
में हेनान कोर्टज की सहायता की थी , जिनमे त्लाक्सकला (7800०98) के लोग भी शामिल थे 
जिन्होंने उसे फिर से संगठित होने और टेनोचतितलान को हथियाने में मदद की। "एज़्टेक हमेशा 
अपने अधीन शहरों के बीच लोकप्रिय शासक नहीं थे। जब कोर्टेस को यह पता चला, तो वह अपने 
लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने में सक्षम था," कोस्मे ने कहा। "१(0006708॥|, ॥]०0८०8|8 
शहर के एक शासक, ने कोर्टेस में एक सहयोगी और एज़्टेक साम्राज्य को नष्ट करने का एक 
अवसर देखा। उन्होंने कोर्टेज के साथ एक संधि बनाई, और कोर्टेस को अपने रैंकों में जोड़ने के 
लिए कई हजार योद्धा दिए गए। जबकि स्पेनियों के पास अभी भी बेहतर हथियार थे - तोपें 
बंदूकें, तलवारें - एज़्टेक युद्ध शैल्रियों और ज़िकोर्टेकेटल द्वारा दी गई सुरक्षा पर अतिरिक्त 
ज्ञान, साथ ही अतिरिक्त परुषों ने कोर्टेस को एक सहायक बढ़त दी। 

इन सभी में हालाँकि कई इतिहासकार चेचक जैसी महामारी को भी दोषी समझते है, जिसने 
एज़्टेक सभ्यता में गुपचुप सेंध लगाई और उन्हें भयंकर तरह से मारने लगी। 

त्लाक्सकला के लोगों की मदद से, कोर्टेस की सेना फिर से संगठित हई और 25 जन, 4520 को 
तेनोच्तितलान लौट आई। उन्होंने पाया कि अब तक शहर का समाजे चरमरा गया था। बहरहाल 
एज़्टेक योदधाओं ने, अपने नए नेता कउटेमोक के तहत, स्पेनिश का विरोध किया और एक लंबी 
घेराबंदी श॒रू हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया के अनसार, अंत में, 93 दिनों की घेराबंदी के 


बाद, एज़्टेक, चेचक की बीमारी, भूख से कमजोर हो गए थे और कई घमासान युदधों के बाद 
महत्वपूर्ण नुकसान के बाद , उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण ने हिंसा 
लटपाट, बलात्कार और नरसंहार की आंधी को भड़का दिया जिसमे स्पष्ट रूप से स्पेनिश और 
उनके त्लाक्साकलां सहयोगी का हाथ था। 

अभियान में योदधाओं और नागरिकों सहित कल मिलाकर 400,000 से 240,000 लोग मारे 
गए। लगभग 40,000 एज़्टेक शव नहरों में तैर रहे थे या घेराबंदी के बाद दफनाने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे। लगभग सभी एज़्टेक कलीन मर चके थे, और शेष बचे ज्यादातर यवा महिलाएं और बहत 
छोटे बच्चे थे। कम से कम 40,000 एज़्टेक नागरिक मारे गए और पकड़े गए। 


तेनोच्तितलान के पतन के बाद शेष एज़्टेक योद्धा और नागरिक शहर से भाग गए क्योंकि 
स्पेनिश सहयोगी, मुख्य रूप से ट्लाक्सकलन्स ने आत्मसमर्पण के बाद भी हमला करना जारी 
रखा, शेष हजारों नागरिकों को मार डाला और शहर को लूट लिया। ०/८०४।४॥७ ने महिलाओं या 
बच्चों को नहीं बख्शा: उन्होंने घरों में प्रवेश किया, उन्हें मिली सभी कीमती चीजों को चरा लिया 
बलात्कार किया और फिर महिलाओं की हत्या कर दी, बच्चों को चाक मार दिया। 


हालांकि कछ रिपोर्टों ने संखया को चालीस के रूप में कम रखा, लेकिन घेराबंदी में स्पेनिश ने 400 
से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि हजारों त्लाक्सकालन मारे गए। ऐसा अन॒मान है कि 
वेराक्रज़ से तेनोच्तितलान तक दो साल के अभियान के दौरान सभी कारणों से लगभग 4,800 
स्पेनियों की मत्य हो गई। (थॉमस, पीपी। 528-29) शेष स्पेनिश सेना में 800-900 स्पेनवासी, 
अस्सी घोड़े, सोलह तोपें और कोर्टेस के तेरह ब्रिगेड शामिल थे। अन्य स्रोतों का अनुमान है कि 
4549 से 524 तक इस क्षेत्र में सभी लड़ाइयों के दौरान लगभग 860 स्पेनिश सैनिक और 
20,000 त्लाक्सकलन योद्धा मारे गए थे। 


एक बार जब शहर गिर गया, कोर्टेस ने उसके खंडहरों पर मेक्सिको का निर्माण शरू किया। यह 
जल्‍दी से स्पेनिश उपनिवेशों में एक प्रमुख शहर बन गया, और कई यूरोपीय वहां रहने के लिए 

आए । उनकी सफलता को प्रस्कत करने के लिए, स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम ने कोर्टेस को न्य 
स्पेन का गवर्नर नियुक्त किया। 


4548 के आसपास हरनान कोर्टेज दवारा ऑटोमी कबीले के लोगों का नरसंहार किया गया जिसमे 
उनकी सम्पूर्ण आबादी का खात्मा हुआ जो टेकस (60090) के रहती थी। 4549 के पास में 
चोलला के शहर पर कोर्टेज के आदमियों और उनके साथी लाक्चालन कबीले ने आक्रमण किया। 


कोर्टेस और उसके लोगों ने सक्रिय प्रतिरोध के बिना चोललोा में प्रवेश किया। हालांकि, वे शहर के 
नेताओं से नहीं मिले थे और तीसरे दिन तक उन्हें खाना-पीना नहीं दिया गया था। केम्पोआलान्स 
ने बताया कि शहर के चारों ओर किलेबंदी का निर्माण किया जा रहा था और लाक्चालन स्पेनियों 
को चेतावनी दे रहे थे। अंत में, चोलुला के एक प्रधान की पत्नी से बात करने के बाद, ला मालिन्चे 


ने कोर्टेस को सूचित किया कि स्थानीय लोगों ने नींद में स्पेनिश सिपहियों की हत्या करने की 
योजना बनाई थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये अफवाह सच थी या नहीं, कोर्टेस ने पहले 
हमले का आदेश दिया, जिसमे चोलुलन के दुश्मनों, लाक्चालन द्वारा आग्रह किया गया। मुख्य 
मंदिर में कोर्टेस ने शहर के नेताओं का सामना किया और आरोप लगाया कि वे उसके आदमियों 
पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें मोक्टेज़मा द्वारा विरोध 
करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके आदेशों का पालन 
नहीं किया। आदेश के बावजूद, स्पेनियों ने एक सबक के रूप में सेवा करने के लिए कई स्थानीय 
रईसों को जब्त कर लिया और मार डाला। 


उन्होंने चोललान के नेताओं टालक्वियाच और टाल्चियाक पर कब्जा कर लिया और फिर शहर 
को आग लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने 9०४५४ 77 के महल से आग लगाना शुरू किया 
और फिर 0८४४४॥१०० और ४४7200000 पर भी यह किया। अपने राजा को लिखे पत्रों में, कोर्टेस ने 
दावा किया कि तीन घंटे के समय में उसके सैनिकों (ट्लाक्सकालन द्वारा सहायता प्राप्त) ने 
3,000 लोगों को मार डाला और शहर को जला दिया था। एक अन्य गवाह, वाज़क्वेज़ डी तापिया 
ने दावा किया कि मरने वालों की संख्या 30,000 से अधिक थी। हालांकि, चूंकि महिलाएं और 
बच्चे, और कई पुरुष पहले ही शहर से भाग गए थे, यह संभावना नहीं है कि इतने सारे लोग मारे 
गए थे। भले ही, चोलुला के नेताओं का नरसंहार मेक्सिको की विजय में एक कुख्यात अध्याय 
था। 


ईसाइयत के द्वारा पेरू के आदिवासियों का दमन 


सन 4528 के आस पास फ्रांसिस्को पिज़्ज़ारो नाम के एक स्पैनिश (००0५५७७४७०/) हमलावर को 
पेरू के शहर के बारे ज्ञात हुआ और उसने स्पेन की रानी से उस शहर पर गज़वा करने की अनुमति 
उससे ले ली। पिज़्ज़ारो को पेरू के इनका साम्राज्य (॥08 ७॥॥0॥8) की कमजोरियों की भी धीरे 
धीरे जानकारी मिल गयी जैसे की इनका राजकमारों के आपसी झगडे और चेचक की बीमारी का 
पेरू तक पहँच जाने की। 

4532 तक, इंका साम्राज्य एक गहयदध में उलला हुआ था जिसने जनसंख्या को नष्ट कर दिया 
था और लोगों की वफादारी को विभाजित कर दिया था। पूर्व इंकान शासक हयना कैपैक के छोटे 
बेटे अथाहल्पा ने अभी-अभी अपने सौतेले भाई हस्कर को अपदस्थ कर दिया था और अपने राज्य 
को फिर से जोड़ने के बीच में था जब 4534 में पिजारो आया, स्पेन के राजा चार्ल्स वी के समर्थन 
के साथ। इंकान के रास्ते में राजधानी, पिजारो को य॒द्ध के बारे में पता चला और हस्कर के प्रति 
वफादार सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। पिजारो कजमार्का के ठीक बाहर अथाहल्पा से मिला, एक 
छोटा इंकान शहर एंडीज की घाटी में बसा हुआ है। अपने भाई हर्नान को एक दूत के रूप में भेजते 
हए, पिजारो ने अथाहल्पा को सिंहासन पर चढ़ने के सम्मान में एक दावत के लिए अथाहल्पा को 
वापस कजामार्का में आमंत्रित किया। 


जब इनका मूल निवासियों दवारा स्पैनिश लोगों को पहली बार देखा गया, पिजारों और उसके 
आदमियों को उन्होंने विराकोचा कना या "देवता" मान लिया गया था। मूल निवासियों ने इंका को 
पिजारो के आदमियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कैपिटो प्री दाढठी के साथ लंबा था और 
प्री तरह से कपड़ों में लिपटा हुआ था। मूल निवासियों ने प्रुषों की तलवारों का वर्णन किया और 
बताया कि कैसे उन्होंने भेड़ों को उनके साथ मार डाला। परुषों ने रीति गत उनके देवताओं का 
मांस नहीं खाया, बल्कि भेड़, मेमने, बत्तत, कबूतर और हिरण का मांस खाया और मांस पकाया। 
इनका लोगों ने अपने एक आदमी सिनक्विनचारा अथाहल्पा को एक राजदूत बना कर भेजा। 
स्पैनिश लोगों के साथ यात्रा करने के बाद, सिनक्विनचारा अथाहल्पा लौट आया; उन्होंने चर्चा की 
कि स्पेनिश परुष देवता थे या नहीं। 0/॥0५४१०॥४॥४ ने फैसला किया कि वे परुष थे क्योंकि 
उन्होंने उन्हें खाते, पीते, कपड़े पहनते और महिलाओं के साथ संबंध बनाते देखा। उसने देखा कि 
वे कोई चमत्कार नहीं करते। 0॥70५४॥7०0०४/४ ने /(४७॥५०४॥|०४ को सूचित किया कि वे संख्या में 
छोटे थे, लगभग 470-480 पुरुष थे, और "लोहे की रस्सियों" के साथ दुसरे मूल निवासिओं को 
बंदी के रूप में बांध दिया था। जब अथाहल्पा ने पूछा कि अजनबियों के बारे में क्या करना है, तो 
सिनक्विनचारा ने सलाह दी कि उन्हें मार दिया जाए क्योंकि वे दुष्ट चोर थे जो वे चाहते थे ले 
लेंगे, और "सपाई कना" या "शैतान" थे। उसने सझाव दिया कि इन यूरोपीय परुषों को उनके सोने 
के कमरे में फसाकर जलाकर मार डाला जाए। 

46 नवंबर 4532 को, स्पेनिश हमलावर, फ्रांसिस्को पिजारो, इंकान सम्राट, अथाहल्पा पर एक 
जाल बिछाता है। कई हजार के म॒काबले 200 से कम पृरुषों के साथ, पिजारो ने अताहलपा को 
सम्राट के सम्मान में एक दावत के लिए फसलाया और फिर निहत्थे इंकानों पर गोलियां चला दीं। 
पिज़ज़ारो के लोगों ने इंकानियों का नरसंहार किया और अथाहल्पा को पकड़ लिया, जिससे उसे 
अंततः मारने से पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए मेजबर होना पड़ा। 


हालाँकि पहाड़ों में उनके साथ लगभग 80,000 सैनिक थे, अथाहल्पा ने केवल 5,000 निहत्थे 
पुरुषों के साथ दावत में शामिल होने की सहमति दी। उनकी मुलाकात पिजारो के साथ यात्रा करने 
वाले एक ईसाई पादरी विसेंट डे वाल्वरडे से हई थी। जबकि पिजारो के आदमी प्रतीक्षा में थे 
वाल्वरडे ने अथाहल्पा से चार्ल्स पंचम को संप्रभू के रूप में परिवर्तित करने और स्वीकार करने का 
आग्रह किया। अथाहल्पा ने गुस्से में इनकार कर दिया, जिससे वाल्वरडे ने पिजारो को गोलियां 
चलाने के लिए संकेत देने के लिए प्रेरित किया। तंग जगहों में फंसे, घबराए हुए इंकान सैनिकों को 
स्पेनिश हमलावरों के लिए आसान शिकार बनाया। 


पिजारो के आदमियों ने सिर्फ एक घंटे में 5,000 इंकानों को मार डाला। पिजारो ही एकलौता ऐसा 
था जिसे इस दौरान चोट लगी थी: उसके हाथ पर एक कट लग गया था क्योंकि उसने अथाहल्पा 
को मात से बचाया था। शुरू में अताहल्पा को मृत की तलना में अधिक मल्यवान जीवित मानते 
हए, पिजारो ने सम्राट को कैद में रखा, जबकि उसने अपने साम्राज्य को संभालने की योजना 
बनाई। जवाब में, अथाहल्पा ने अपने क़ैदियों के लालच की अपील की, उन्हें अपनी म॒क्ति के 
बदले सोने और चांदी से भरे एक कमरे की पेशकश की। पिजारो ने सहमति दी, लेकिन फिरोती 
प्राप्त करने के बाद भी, पिजारो ने अथाहुल्पा को विद्रोह भड़काने के आरोप में कैदी बनाये रखा। 


उस समय तक, अथाहल्पा ने इंकान्स को शांत करने में अपनी भूमिका निभाई थी, जबकि 
पिजारो ने अपनी शक्ति हासिल कर ली थी, और पिजारो ने अब उसे बेकार खिलौना माना। 
अथाहल्पा को एक सलीब पर जिन्दा जला दिया जाना था - जो की एक ईसाई रिवाज था की 
एक बंतपरस्त के लिए जला कर मार दिया जाना एक उपयक्त माँत है - लेकिन आखिरी समय 

में, पादरी वाल्वरडे ने सम्राट को क्षमादान की पेशकश की, अगर वह धर्मीतरित होगा। 29 अगस्त 
4533 का दिन अथाहल्पा ने घटने टेके, लेकिन उसे फिर भी गला घोंट कर मार डाला गया था। 
अथाहल्पा की मत्य के बाद भी स्पेनिश और इंकास के बीच लड़ाई जारी रही लेकिन स्पेन ने 
अपनी जीत को मजबूत कर लिया था। कजामार्का में पिजारो की साहसिक जीत, हालांकि, प्रभावी 
रूप से इंका साम्राज्य के अंत और दक्षिण अमेरिका के यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत को 
चिह्नित करती है। 


ईसाइयत के द्वारा उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों का दमन 


अफ्रीका के बाद किसी अन्य द्वीप के आदिवासी और मूल्निवासी लोगों का सबसे ज्यादा 
नुकसान अगर मजहबवाद और शैतान की अवधारणा ने किया है तो वह है उत्तरी अमेरिका का वो 
इलाका जिधर किसी समय में उत्तरी अमेरिका के कबीले निवास किया करते थे। इन लोगों को भी 
कोलंबस के उसी वहम के चलते इंडियंस या रेड इंडियंस कहा गया जिसमे उसे लगा था की वह 
भारत में पहुंचा है, जो की असल में अमेरिका का महादू्‌वीप था। 


स्पेन के नाविकों और हमलावरों को राज्य और ईसाई मजहब कर द्वारा ये पहले ही मानित किया 
गया था की हर ढूंढी गई नई जमीनों पर आस्तिकों का कब्जा माना जाएगा और गैर ईसाई लोगों 
को इन्फिडेल या काफिर समझा जायेगा। 


जब तक स्पेन का एक नाविक और हमलावर हेर्नानदो दे सोटो ((99700 06 5060) उत्तरी 
अमेरिका के इस इलाके पर नहीं पहुंचा था तब तक ये कबीले इन जगहों के असली मूलनिवासी 

थे। डी सोटो के अभियान ने एक और महीना टस्कालसा (७७/८४।००५४) के मेहमान के रूप में 
बिताया, जो आदिवासी प्रमुख था, माना जाता है कि वह बड़ी और जटिल मिसिसिपियन संस्कृति 
से जड़ा था, जो मिसिसिपी घाटी और उसकी 

सहायक नदियों के आसपास फैली हई थी। डी सोटो ने उस म्‌लनिवासी प्रमख से बाद में महिलाओं 
और नौकरों की मांग की, और जब टेस्कालूसा ने मना कर दिया, तो यूरोपीय हमलावरों ने उसे 
बंधक बना लिया। टस्कालूसा ने डी सोटो की मांगों को आखिर में मान लिया था। उन्होंने डी सोटो 
को सूचित किया कि उन्हें महिलाओं को प्राप्त करने के लिए दक्षिणी अलबामा के एक गढ़ वाले 
शहर माबिला (या मौविला) शहर जाना होगा। डी सोटो ने प्रमुख को उनके सहयोग के लिए उन्हें 
प्रस्कत करने के लिए जते की एक जोड़ी और एक लाल कपडा दिया। लेकिन आजाद होते ही 
टस्कालसा और मोबिलियन जनजाति के कबीले ने , डी सोटो की सेना पर हमला किया। स्पेनियों 
ने अपने बच निकलने का रास्ता निकाला, और मोबिला के शहर को जलाकर जवाबी कार्रवाई की। 
क्रॉसलर एल्वास के अनुसार, नौ घंटे की इस मुठभेड़ के दौरान, लगभग 200 स्पेनियों की मृत्यु हो 


गई, और 450 से अधिक बरी तरह से घायल हो गए। अगले कछ हफ्तों के दौरान बीस और लोगों 
की मौत हो गई। 


कई अमेरिकी मल-निवासी कबीलों ने यूरोपीय मेहमानो के साथ उन सामानों के लिए व्यापार 
करने के अवसर को अपनाया जो उनके पास कभी नहीं थे, जिनमें चाक, कल्हाड़ी, कदाल, बर्तन 
बंदूके और घोड़े शामित्र थे। इन सामानों ने जनजातियों को अधिक कुशलता से शिकार करने और 
खेती करने के अवसर दिए और कई ने यूरोपीय नवाचारों का स्वागत किया। मल अमेरिकियों के 
कछ यरोपीय शक्तियों के साथ अच्छे संबंध थे, विशेष रूप से फ्रांसीसी के साथ, जो 530 के 
दशक में चमड़ा व्यापार में शामिल होने के लिए अमेरिका आए थे। 


फ्रांसीसी अमरीकी मलनिवासी क्षेत्रों का सम्मान करते थे, देशी भाषाओं और रीति-रिवाजों को 
सीखते थे और अमेरिकी मल्-निवासियों को विश्वसनीय मित्र मानते थे। अंग्रेजों दवारा वर्जीनिया 
में जेम्सटाउन की स्थापना के एक साल बाद 4608 में फ्रेंच लोगों ने क्यबेक में अपनी पहली 
बस्ती स्थापित की। फ्रांसीसी समझौते ने किसी भी अमेरिकी मूल-निवासी को उनकी जमीनों से 
विस्थापित नहीं किया, जिसके बदले में मूलनिवासी उन्हें चमड़ा व्यापार करने देते थे। अपने 
घनिष्ठ संबंधों के कारण, अमेरिकी मूल-निवासी कबीले अक्सर अंग्रेजों के साथ अपने संघर्षों में 
फ्रांसीसियों का साथ देते थे। 


अंग्रेजी उपनिवेशवादियों और मल अमेरिकियों के बीच प्रारंभिक संपर्क बहत अलग था। जब 
जेम्सटाउन की स्थापना 4607 में हई थी, तब बसने वाले अपने भोजन और संसाधनों के लिए 
अमेरिकी म्‌ल-निवासियों की उदारता पर निर्भर थे। कप्तान जॉन स्मिथ द्वारा इस रिश्ते का 
फायदा उठाया गया, जिसने बलपूर्वक मलनिवासियो से भोजन लेना शुरू कर दिया, जिससे 
उपनिवेशवादियों और अमरीकी मूल निवासियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। 


यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ उन बीमारियों का आगमन हआ जिनका सामना अमेरिकी 
मूल-निवासियों ने कभी नहीं किया था: चेचक, ब॒बोनिक प्लेग, खसरा, इन्फ्ल्‌एंजा, डिप्थीरिया 
और निमोनिया, आदि। यरोपीय बीमारियों ने कई कबीलों को तबाह कर दिया, और यरोपीय 
हमलावरों को अक्सर खाली गांव मिले जो कभी अमेरिकी म्‌ल्र-निवासियों दवारा बसाए गए थे। 
जब ईसाई तीर्थयात्री मिशनरीज 4620 में पहुंचे, तो उन्होंने इंसाई भगवन को धन्यवाद दिया कि 
उन्होंने मकई के साथ लगाए गए भूमि को खौजने में उनकी सहायता में उसकी लेकिन यह किसी 
ईसाई भगवान्‌ का कार्य नहीं था। 4646 से 4649 तक, तटीय न्यू इंग्लैंड में लगभग 90% 
अमेरिकी मल-निवासी व्यापार जहाजों पर चहों दवारा लाए गए रोगों से पहले ही मारे जा चके थे। 
4500 और 900 के बीच परे उत्तरी अमेरिका में अनमानित 44 मिलियन अमेरिकी मल-निवासी 
मारे गए, ज्यादातर यूरोपीय लोगों दवारा लाए गए रोगों के कारण। जो जमीने पहले से ही अपने 
किसानों द्वारा छोड़ दी गयी थी, उसपर ही यूरोपीय लोगों द्वारा धीरे धीरे कब्जे किये गए। 


प्रारंभिक उपनिवेश वादियों ने अमेरिकी मूल-निवासियों के बीच बीमारी के फैलने और उन्हें 
अमेरिका के क्षेत्र में बसाने के लिए ईश्वर की योजना के रूप में या मूल अमेरिकियों के पापी जीवन 
के लिए ईश्वर के प्रकोप के रूप में देखा। मूल अमेरिकियों की बीमारी के प्रति संवेदनशीलता का 
भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। 4832 में, कांग्रेस ने अमेरिकी मूल-निवासियों को 
चेचक से बचाने के लिए 2,000 डॉलर का विनियोजन किया, जो देश की स्वदेशी आबादी के 
दो-तिहाई हिस्से का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त था। युद्ध के सचिव ने चना कि किन 
जनजातियों ने टीकाकरण प्राप्त किया और जानबूझकर उत्तरी मैदानों के देशों को अमेरिकी सेना 
के साथ अपने संघर्षों में इन जनजातियों को कमजोर जोर करने के तरीके के रूप में टीकाकरण नहीं 
किया। 


कई अमेरिकी मूल-निवासी राष्ट्रों ने पश्चिम की ओर विस्तार के लिए उपनिवेशवादियों की इच्छा 
को उनके जीवन के लिए एक खतरे के रूप में देखा, और जनजातियों ने अमेरिकी क्रांति के दौरान 
ब्रिटिशों का भारी समर्थन किया। चेरोकी, क्रीक, और अधिकांश इरोक्विस राष्ट्रों ने ब्रिटिश यदध 
के प्रयासों को महत्वपर्ण समर्थन प्रदान किया। हालांकि, 783 में युदध समाप्त करने वाली संधि 
वार्ताओं में कोई मल प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। ब्रिटिशों ने नए अमेरिकी गणराज्य को मिसिसिपी 
के पर्व में सभी भूमि प्रदान की, जो उस समय ज्यादातर अमेरिकी मल-निवासियों दवारा बसाई 
गई थी। 


तीन साल बाद, अमेरिकी सरकार और चेरोकी, चॉक्टाव और चिकसँं राष्ट्रों ने होपवेल की संधि 
पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सरकार दवारा मूल अमेरिकी कबीलो पर कुछ आधिपत्य स्थापित 
करने का यह पहला प्रयास था। इस संधि ने सरकारी सरक्षा के बदले में 69,000 एकड़ से अधिक 
भूमि और यद॒ध के दौरान जब्त की गई संपत्ति की वापसी के लिए सौंप दिया। संधि ने मूल 
अमेरिकी राष्ट्रों की सीमाएं भी स्थापित कीं, जो मिसिसिपी के वर्तमान राज्य के लगभग 
दो-तिहाई हिस्से को कवर करती हैं। 


4784 और 4874 के बीच, सरकार ने विभिन्‍न जनजातियों के साथ 377 संधियों पर बातचीत 
की। इनमें से कई संधियों ने यह सनिश्चित किया कि मूल अमेरिकी राष्ट्रों को उनकी भमि से नहीं 
हटाया जाएगा। हालांकि, 4800 मे, थॉमस जेफरसन ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए मिसिसिपी नदी की 
सीमा से लगी सभी भूमि को जब्त करने के लिए एक सैन्य आदेश जारी किया। जेफरसन जानते 
थे कि अंततः सरकार को जनजातियों को मिसिसिपी के पश्चिम में नई भूमि के लिए अपनी पैतक 
भमि का व्यापार करने के लिए प्रेरित करना होगा और संधियों का बार-बार उल्लंघन किया गया 
था। 


चेरोकी, क्रीक, चॉक्टॉ, चिकसाँ और सेमिनोले कबीले को "श्वेत व्यक्ति के तरीकों" के लिए उनके 
त्वरित और कशल अनकलन के कारण अमेरिका की पांच सभ्य जनजातियों के रूप में जाना 
जाता था। अमेरिकी सरकार ने इन जनजातियों से खतरा महसूस किया और उन्हें विस्तार के 
लिए एक बाधा के रूप में देखा। कई विदवानों का सझाव है कि चॉक्टों संघीय सरकार के लिए 


पहला लक्ष्य बन गया, न केवल इसलिए कि उनके पास मूल्यवान भूमि थी जो सरकार चाहती थी, 
बल्कि इसलिए भी कि वे एक बड़े, प्रतिष्ठित और अत्यधिक-सफल राष्ट्र थे। आखिरकार, 
चॉक्‍्टॉव ने अपनी सफलता के लिए कीमत चुकाई, और वे पहले अमेरिकी मूल-निवासी जनजाति 
थे जिन्हें सरकार ने अपनी मातृभूमि से भूमि के लिए अलग कर दिया था। 


अंग्रेज कब्जागारों और इन गोरे लोगों ने असंख्य बार अपने शाशनकाल में अमेरिकी 
मलनिवासियों का जनसंहार और मानवाधिकारों का हनन अमेरिका के विस्तार के नाम पर किया 
जिसमे वंडेड कनी हत्याकांड (४४०५॥७७० (66 |॥७5530०७, 29 दिसंबर 890) जिसमे 300 
लकोटा लोगों की हत्या की गयी, बेयर रिवर हत्याकांड (888॥ २४४७॥ ॥7855306 4863) जिसमे 
शोषोने कबीले के 350 लोगों की हत्या की गयी, कोलोराडो सैंड क्रीक (0007/800 5870 ०88९ 
4864) जिसमे 430 चेयेनेस कबीले के लोगों की हत्या की गयी। इसके अलावा अनेको-अनेक 
हत्याकांड के रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन मिलन जायेंगे जिसमे कई विभिन्‍न अमेरिकी मूलनिवासी 
कबीले के लोगों की हत्याओं के सबूत आपको मिलन जायेंगे। 


ईसाइयत के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का दमन 


हमारी फेहरिस्त में तीसरा देश जिसके आदिवासी कबीलों की प्रताड़ना ईसाइयत और उपनिवेशी 
ताकतों द्वारा की गई थी, वह ऑस्ट्रेलिया है। 


ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर किसी समय पर आदिम कबीलों रहा करते थे, जिनके अपने देवी 
देवता और विचार परंपराये हआ करती थी। 

साल 4606 के आसपास यरंपीय देश जैसे की डच, स्पेन इत्यादि ने अपने विस्तार के लिए इधर 
उधर घूमना शरू किया और वह ऑस्ट्रेलिया के तट पर आ पहुंचे थे और इसी प्रकार 4783 के 
आसपास अंग्रेज भी ऑस्ट्रेलिया आ धमके थे। अंग्रेजी और बॉकी लोगों की मानसिकता हमेशा से 


गोरी ईसाई नस्ल को ही सर्वश्रेष्ठ मानती आई थी और उनका विश्वास था की जो लोग गोरे 
ईसाई नही है, वह मनष्य ही नही वर्ण पश्‌ के समान है, जिसके चलते उन्होंने पूरे अफ्रीका का 
दमन और दासता का कचक्र चलाए रखा। 
अब अंग्रेजो और बाकी उपनिवेशी लोगों ने आकर ऑस्ट्रेलिया की उपजाऊ जमीनों पर खेती और 
बाकी चीजें करनी शुरू कर दी जिससे आदिवासी लोगों की जमीनें और रहने की शैली बाधित रहने 
लगी। 


साल 4794 से अंग्रेजी हक्‌मत ने आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई जनता पर फौजी, पल्लिस और आम 
जनता के हाथ खोल दिए और उनकी हत्या के सारे प्रयास करने श्रू कर दिए। 

अंग्रेजी गोरी सोच इतनी विकत थी की उन्होंने इस आदिवासियों से किसी अदालत में पेश हो कर 
गवाही देने के मौलिक अधिकार भी छीन लिए और साथ ही जब तक कोई ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी 
ईसाई नही बन जाता तो उसे बाइबल को छूकर उसकी कसम खाने पर भी पाबंदी थी। 
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आदिवासी ऑस्ट्रेलियन की कैद में तस्वीर 


4794 में हॉकबेरी नदी के किनारे बसे अंग्रेजी लोगों ने 7 आदिवासी लोगों को मार दिया था 
क्योंकि वह कपड़ो की चोरी कर रहे थे। इसके बदले में उन्होंने कई आदिवासी बच्चों को पकड़ 
लिया और उनसे जबरन खेती मजदूरी करवाने लगे। एक दिन किसी आदिवासी बच्चे को जासूस 
होने के शक के चक्कर में उन्होंने जिंदा ही आग में डाल दिया और फिर गोली मार दी थी। इसके 
विरोध में बेडिगल लोगों ने दो उपनिवेषी गोरे लोगों को मार दिया तो अंग्रेजी अफसर विलियम 
पैटरसन ने आनन फानन में जितने भी बेडीगल लोग मारे जा सके का हकम सनाया जिससे 8 
आदिवासी मार दिए गए और कई औरते और बच्चे दास बना दिए गए। 


4799 में हेनरी हैकिंग नाम के एक अफसर थे जिन्हे उनके गवर्नर साहिब जॉन हंटर ने कछ खोए 
हुए नाविकों को ढूंढने का आदेश दिया। हेनरी ने आवाबकल आदिवासी कबीले में जाकर पूछताछ 


की तो उन्होंने हेनरी को सूचित किया की नाविक लोग वहां से चले गए और आदिवासियों को 
उनकी कोई भनक नहीं है, हाल्रांकि इतने से भी हेनरी का दिल नही माना और उसने उन बेकसूर 
अवाबक्ल आदिवासियों में से चार को मार दिया। बाद में वही नाविक जिसे हेनरी और उसके 
गवर्नर ढूंढ रहे थे, वह वापस लौट कर आए जिन्होंने आदिवासियों की बात की तस्दीक भी की। 


साल 4846 में न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर ने धारावाल कबीले के लोगों के संहार का ऑर्डर दिया 
जिसमे 7 आदिवासी मार दिए गए थे और कई निहत्थे आदिवासी मर्द, औरत, बच्चो को खाई में 
धकेल कर मार दिया गया था। 

4826 में बिरपाई जनजाति के लोगों को घेरकर मारने की घटना का जिक्र आता है जिसमे हेनरी 
लेविस विल्सन की डायरी के अनसार दो कैदियों को कछ जनजाति के लोगों ने जब अपने इलाके 
में घमने की वजह से मार दिया था तो इन सिपाहियों ने इन लोगो घेरकर गोलियों से भून दिया 
था, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया और फिर उन्हें भी गोली मार दी थी। इस घटना में 
300 आदिवासियों के मारे जाने की बात की गई थी। 


4827 में 42 गंगाई जनजाति के लोगों को सिर्फ इस वजह से गोली मार दी गई थी क्योंकि उनके 
कैंप के किसी कैदी गोरे को आदिवासियों ने मारा था। उस कैदी ने आदिवासियों के कत्ते को जान से 
मार दिया था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। 


26 जनवरी 4838 को वाटरलू्‌ क्रीक का हत्याकांड का हादसा हुआ था जिसमे न्यू साउथ वेल्स की 
पुलिस ने कमीलारोई जनजाति के 40 से 200 लोगों को जान से मार दिया था। 


साल 4824 से लेकर आज तक ऐसे 24 केस दर्ज हो चुके है जब अंग्रेजी गोरी नस्ल ने इन 
आदिवासियों को मारने के लिए नदियों के पानी तक में जहर मिलाने का गंभीर पाप किया था, 
जिनमे दर्जन से ज्यादा आदिवासी लोग आज तक मारे गए है। इसके अलावा 400 से भी ज्यादा 
ऐसे केस दर्ज किए जा चुके है जिनमे ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के संहार करवाया गया और उन्हें 
बुरी तरह से मारा गया था। 


ईसाइयत के द्वारा चुड्रैल होने के आधार पर स्त्रियों का दमन 


डार्क एजेस के जमाने की चर्चा हम कई बार कर च॒के है जब महामारी, अंधविश्वास और ईसाई 
कट्टरपंथी ताकतों ने कई औरतों और परुषों पर इल्जाम लगा कर उन्हें मरवा डाला था। इन 
औरतों या पुरुषों पर डायन या जादूगर का इल्जाम त्रगाया जाता था और उन्हें किसी आपदा या 
घटना का जानबूझकर दोषी बनाया जाता था। फिर उन पर इतने अत्याचार किए जाते थे की पीड़ा 
और मार से त्रस्त होकर ये लोग इन इनक्विस्टेडर (॥0०५७०) की हर उलजलूल आरोप को मान 
लेते थे जिसके बाद इन लोगों को फांसी देकर मार देते थे या फिर जिंदा जला देते थे। 


सात्र 400 के आसपास स्विट्जरलैंड में स्टेडलेन (50906॥७॥) नाम की एक महिला पर जादू से 
फसलें खराब करने और जानवरों को मारने का आरोप लगा कर जादूगरनी साबित किया गया था, 
जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसने मारपीट के बाद डर के मारे कबूल लिया की 
उसका शैतान के साथ रिश्ता है। आखिर में स्टेडलैन को जिंदा जला कर मार दिया गया था। 

सात्र 407 ने कोलग्रिम नाम के एक नॉर्वेजियन पर भी जादूगरी के झूठे आरोप लगा कर उसे भी 
जिंदा जला दिया था। 


साल 4428 में मेट्यूशिया दे फ्रेंसेस्का (/४8७५००४ ५७ +79706500) पर व्यभिचारी और डायन 
होने के ई लगाए गए क्योंकि वह एक लेस्बियन थी और वह कामोत्तेजक दवाई बेचती थी। हालांकि 
इस बात को चर्च के लोगों ने गलत बताकर उसे प्रताड़ित किया जिसके बाद उसने मार पीट के 
कारण डायन होने और उड़ने की बात कबूली जिसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। 


जेंटाइल बद्रिओली (597॥॥७ 8५0॥#0॥) सन 4498 के आसपास एक इटालियन ज्योतिष और 
वैदय हआ करती थी। अपने ज्ञान से उसने काफी लोगों को ठीक किया था लेकिन एक बार एक 
बच्चे की जान बचाने में जब वह असफल रही तो बोलोगना राज्य के सामंतो ने उस पर झूठे 
आरोप मढ़ कर उसे डायन होने और जानबूझकर बच्चे को मारने का दोषी बना दिया। जब उस पर 
ईसाई इनक्विशन बैठी तो उन्होंने उसके खिलाफ अनर्गल सबत इक्कठे किए और कछ झठे 
गवाहों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। काफी दिनों तक किए गए अत्याचारों और अपने अंगों के 
काटे जाने के डर से बुद्रिओल्‍ली ने अपने ऊपर लगाए इल्जाम मान लिए और अपनी मौत को 
स्वीकार कर लिया था। 


इटालियन इतिहासकार जिओवानी बतिस्ता सेजाने (90५8॥॥ 386/9/9 5629/॥6) के अनुसार 
ने बद्रियोली के आखिर बयान को इस प्रकार बताया था - 


ईश्वर के लिए, मझे इस दर्द भरी नर्क से बाहर निकालो 
जो भी तम कहोगे मैं मानने और बोलने के लिए तैयार हूं 
जो मुझपर इल्जाम लगाए गए है, उन्हे मैं मान लंगी। 
बस आखिरी बार मझे मेरे बच्चो और पति के गले लग देने दो, ए सज्जनों। 
फिर मझे मार देना 


एक डायन का इल्जाम लगी महिला को दी जाने प्रताड़ना 


44 जुलाई 4498 को बुद्रिओली को पहले फांसी देकर और फिर जिंदा जलाकर मार डाला गया 


था। 
नरबोना डाकल (|३४॥००॥०४ ७०००४।|) नाम की एक महिला को भी उसी साल अरागोन(/॥७090०07) के 


शहर में डायन के इलजाम में जिंदा जला कर मार दिया गया था। 


गाइड स्पैंडमेर (95/५७ 5/97067॥7966/7 के नाम की महिला को साल 4543 को भी डेनमार्क 
स्कैंडिनेविया में शाही पानी के जहाज को ड्बोने के झठे इल्जाम में तड़पा कर डायन होने के लिए 
राजी किया गया और फिर उसे मार दिया गया। 


सबसे ज्यादा मशहूर रहने वाला डायन प्रकरण सालेम का डायन शिकार का कांड था जो की साल 
4692-93 तक अमरीका के सालेम शहर हुआ था जिसमे तकरीबन 200 लोगों पर जादूगरी का 
इल्जाम लगाया गया और उनमें से 9 लोगों के फांसी की सजा हई थी। 


सालेम के शहर में साल 4692 को जब कुछ सभ्रांत पटनम (2700977) कल की कन्‍्याओं को 
अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ने लगे तो उनके घरवाले एक दम से डर गए थे, जिसकी वजह से 
लोगों में अंधविश्वास फैला की लड़कियों पर किसी ने जादू टोटका किया है। इसके एवज में तीन 
महिलाओं, सारा गृड, सराह ऑस्बॉर्न और टिट॒बा पर इल्जाम लगाया गया की उन्होंने इन 
लड़कियों को जादू से प्रेतयुक्त कर दिया है। हालांकि आज के युग के कई इतिहासकार इसे पटनम 
परिवार की इन महिलाओं के साथ चली आई आपसी डाह को बदले में बदलना कहते है। उनके 
अनसार पटनम परिवार ने अपनी लड़कियों के बीमार होने का सारा दोष अपने पड़ोसियों पर 
मठ़कर उनसे बदला लिया था। इन तीनों महिलाओं के अकेले रहने, चर्च की रविवार की बैठक में 
न आने या टिटूबा के गोरे न होने के चलते इन्हे डायन मान लिया गया और इन पर आरोप मढ़ 
दिए गए। 4 मार्च 4692 को एक अदालत ने इन्हे जेल में भेज दिया था और फिर बाद में इन्हे 
फांसी में चढ़ा दिया गया था। 


ईप्सविच के शहर में लेकिन फिर से ऐसे ही इल्जाम कछ और लड़कियों पर मढ़े गए जिनमे मार्था 
कोरी, डोरोथी गृड, रेबेका और रेचल क्लिंटन थी। इन लड़कियों की जांच के दौरान इनके शरीर में 
मस्से के निशान को ढूंढते थे जिनसे इनपर झूठा आरोप डाला जाता था की ये शैतान से मिली हई 
है। 


मार्था कोरी के पति गाइल्‍स कोरी को भी शैतान के प॒जारी होने के शक में पत्थरों से कचलकर 
अपनी गलती मानने को कहा गया था। हालांकि गाइल्‍स ने कचल कर मरना तो स्वीकार किया 
लेकिन शैतान के प॒जारी होने की बात नही मानी। 


इस प्रकार के हत्याओं की संखया लगभग 400 से पार जाती है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर 
जाकर पूरी तरह से पढ़ सकते है। पूरी लिस्ट का लिंक 


इस्लाम के द्वारा यज़ीदी लोगों का दमन 
यजीदी लोगों का इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा अनेकों अनेक बार दमन किया गया है जिससे की 
इतिहास उनके खून से लाल हुआ पड़ा है। हाल ही के 204 के आईएसआईएस (।$।9) के द्वारा 
किया गया उसका दमन इसकी 74 कड़ी है जिसकी शरुआत 2 वीं शताब्दी में यजीदवाद के उदय 
के साथ हआ। शेख आदि, जो की बगदाद में अध्ययन के बाद, जिन्होंने मध्ययगीन अरबी स्रोतों 
में उल्लेखें किए गए अपने स्वयं के एक मत की स्थापना की, जिसका उल्लेख मध्ययगीन अरबी 
स्रोतों में अकरद 'अदाविया ( अडविया कर्द ) के रूप में किया गया है। वह लालिश घाटी में बसे 
और अपने सिदधांतों को कर्दिश स्थानीय लोगों में पेश किया। उसके इस मत में अनेक मजहब या 
संप्रदाय जैसे जरथुस्थरावाद, सूफी और प्राण संप्रदाय की झलक मिलती थी जिसे कर्द लोगों ने 
धीरे धीरे अपना लिया। बाद में इस्लाम के कट्‌टरपंथी लोगों ने इस मत के कछ रिवाजों के उनके 
अपने इस्लामी रिवाज के उल्ट माना जिससे उन्होंने यजीदी लोगों को काफिर घोषित कर दिया 
और उन पर जिहादी हमले घोषित कर दिए थे। सबसे पहले जिन कर्दिश कबीलो ने 0वी शताब्दी 
में इस्लाम को अपनाया तो उन्होंने अपने ही कर्दिश यजीदी कबीलोौ पर हमले किए ताकि उन को 
भी इस्लामी किया जा सके। 4254 में बदरूदीन लल नाम के आर्मेनी मस्लिम जनरल ने शेख 
आदि के पोते और उनके 200 शागिर्दों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने लालिश के शेख आदि 
के मकबरे को भी बर्बाद कर दिया था। 4445 में एक शाफी मत का इस्लामी जनरल इज अल दिन 
हलमानी ने फिर से शेख आदि के मकबरे को बर्बाद कर दिया जिसे बाद में फिर से यजीदी लोगों ने 
बनवाया था। 
4832 में सुन्‍नी मुस्लिम कुर्दिश शहजादों बेदिर खान बेग और रवनदूज के मुहम्मद पाशा ने 
निनवेह, मौसल की पहाड़ी पर 70 हजार यजीदी लोगों के गांवों पर हमले करवाए और उन्हें नष्ट 
कर दिया। 834 में फिर से ऐसा हमला मुहम्मद पाशा ने किया जिसमे उन्हीं एक पूरी पहाड़ी के 
गांव उजाड़ दिए। 300 गांवों पर गजवे हए जिसमे 40 हजार यजीदी लोग पकड़ में आए जिन्हे या 
तो इस्लाम कबूलने या मौत का घाट उतार दिया गया। यजीदी लोगों ने बम॒श्किल अपनी जान 
बचाई और जंगलों में छुप गए। 832 में बेदीर खान ने भी दुबारा ऐसा किया जिसमे कई यजीदी 
टिगिर्स नदी में डब गए और 42 हजार यजीदी मारे गए। 


उस्मानी सल्तनत के अंदर आने के बाद फिर से साल 894 में हमीदी फौज की टकड़ी को यजीदी 
लोगों के सफाए के लिए भेजा गया जिसमे बाशिका और बक्शनी के गांवों को उजाड़ कर कई 
यजीदी लोगों को मारा गया। यजीदी ललिश मकबरे को एक मस्जिद बना दिया गया जहां करान 
की तालीम दी जाने लगी और कई साल बाद यजीदी लोग फिर से यहां पर अपने को स्थापित कर 
सके। 


अरमेनी नरसंहार जिसमे उस्मानी सल्तनत की हमीदि फौज ने पूरे जोर से यजीदी लोगों का 
कत्लेआम किया, जिसकी संख्या 3 लाख तक बताई जाती है। 
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रूसी फौज द्वारा खींची गई एक मुश के एक गांव सेयखलन की नरसंहार की तस्वीर 


आखिर में इराक जंग के दौरान आईएसआईएस यानी इस्लामिक लेवंत और इराक संगठन ने 
यजीदी लोगों का अप्रैल 2007 में कत्लेआम किया जिसमे 23 लोग मारे गए और 2007 की 
यजीदी लोगों की कम्युनिटी पर बॉम्ब गिराकर 796 लोगों की हत्या की गई। इस पूरे संघर्ष में 
लगभग 5000 लोगों के मारे जाने की घटनाएं सामने आई। अनेको मासूम यजीदी लड़कियों का 
अपहरण करके उन्हे हवस के लिए सेक्स गुलाम या लौंडी बनाया गया और उनके साथ कई 
जिहादी लोगों ने बलात्कार किया, बल्कि उन्हें गुलामों की तरह बेचकर पैसे भी बनाए गए। नोबेल 
पुरस्कार से सम्मानित नदिया मुराद ने अपनी और अपने जैसे अनेक यजीदी लड़कियों की आप 
बीती को पूरी दुनिया के सामने लाकर आईएसआईएस के घिनोौने और गंदे चेहरे को बेनकाब कर 
दिया था। हालाकि हर यजीदी लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहे थी और उनका आज तक 
कुछ पता नहीं चला। 


इस्लाम के दवारा यूनानी ईसाई लोगों का दमन 


स्टीफन इहरिग के अनसार एडोल्फ हिटलर जिन्होंने लाखों यहदियों को निर्देयता से कंसंट्रेशन 
कैंपस से यातनाएं दे देकर मारा था, उनका भी एक रोल मॉडल था जिसको वह केमाल मॉडल 
कहता था। हिटलर कहता था की वह कमाल का एक शागिर्द है और जैसा उसने तर्की में किया 
वैसे ही वह नाजी जर्मनी में नाजी लोगों के साथ करेगा! 


आधिकारिक नाजी अखबार वोल्किस्चेर बेबाचटर ("५४०॥(5०॥ 0056/५6"), फरवरी 4924 के 
अंक में," द रोल मॉडल "शीर्षक वाले एक लेख में हिटलर ने तर्की प्रशंसा के साथ जोर दिया गया 
था और कहा था जर्मन राइच (/२७४०७) के पास एक दिन लकी उसे लरीकी का सहारो जेनें के 
अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। 


लेकिन सवाल यह उठता है को आखिर हिटलर जैसे बुरे और दुष्ट व्यक्ति तक को प्रभावित करने 
वाला तर्की व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्या काम किया था जिससे वह इतना खश था। 
दरअसल जिस कमाल मॉडल से नाजी जर्मनी का अगूआ इतना प्रभावित था, वह यूनानी, अरमेनी 
और असीरी ईसाई के ऊपर किए गए अत्याचारों का हो एक गठजोड़ था। 

तर्की उस्मानी सल्तनत जो की इस्लाम के घनघोर पैरोकार बनते थे और इनपर इस्लामी सन्नी 
कट्टरपंथी का बहत जायदा प्रभाव था। उनके हिसाब से हर वह व्यक्ति जो इस्लामी मिल्‍लत का 
हिस्सा नहीं है, वह जिम्मी या काफिर होता है और उसपर या तो मृस्लिमो की मिललत को छोड़ 
देना या जंग के लिए तैयार रहना ही दो रास्ते रहते है। 
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4940 का एक नक्शा जिसमे डेमोटिक यूनानी आबादी को पीले रंग से दर्शाया है, 
पोंटिक यूनानी संतरी और कैपडोसिन यूनानी हरे रंग से दिखाए गए है। 


उस्मानी सलल्‍्तनत के अनातोलिया प्रांत में किसी समय पर यूनानी ईसाई लोगों की काफी तादात 
हुआ करती थी, जिनमे अरमेनी, असीरी, चाल्डेकन और पॉन्टिक इत्यादि अन्य ईसाई लोग भी 


हआ करते थे। यह लोग ईसा के जन्म से भी पहले से सिकंदर के जमाने में इधर यूनानी फौज के 
साथ इधर बस गए थे और बाद में ईसायत के उदय के साथ ईसाई बन गए थे। तुर्की बोलने वाले 
उस्मानी सलतानत के अनसार यूनानी भाषा बोलने वाले ईसाई एक अलग गूट की तरह समझते 
थे। 

साल 4943, उस्मानी सल्‍्तनत की ०८0४ पार्टी ने धीमे धीमे यनानी ईसाई को बेघर करवाना शुरू 
कर दिया था और इसके लिए मकरना की नीति का इस्तेमाल किया जिसमे वह ऐसी किसी भी 
गतिविधि में शामिल होने से तो इंकार करते थे। जब यनानी बड़े पोस्ट के लोगों ने इस बात का 
विरोध किया तो उस्मानी सरकार ने पूरी शिद्दत से यूनानी व्यापारियों के सामान का बहिष्कार 
की नीति श्रू कर दी थी। 

42 जून 4944 में फोसिया (2#060४४) में रात के समय पर तर्की की अंजान ट्रकड़ी ने हमला 
करके 50 से 400 लोगों को मार दिया गया। 


4944 में ट्रैंजों (॥9020॥) में तर्की टकड़ी ने कई ईसाई लोगों की हत्या और संपति को जब्त कर 
लिया था और यही हालात केमल मस्तफा अतातर्क के जमाने तक बदस्त्र चलता रहा। 

4945 के आसपास इस्माइल अनवर जो की उस्मानी यदध मंत्री थे, उन्होंने ये दावा किया था की 
अब वह यूनानी समस्या से निजात पा लेंगे, जो उन्होंने कर भी दिया था। 


विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ, 24-45 वर्ष की आयु के सभी तुर्क ग्रीक पुरुषों को जबरन मजदूर 
बटालियनों ( »0॥७ 900॥9॥ ) में शामिल किया गया था। उनमें से अधिकांश भयावह 
परिस्थितियों में कम भोजन या पानी के साथ घड़ी के आसपास काम करने के लिए मजबूर हो रहे 
थे। 4945 में, जर्मन सैन्य कर्मियों की सलाह के तहत, ०७० ने सैन्य आवश्यकता के बहाने 
[0०/0०॥6॥85 और 58॥0 क्षेत्रों से ग्रीक समुदायों को निर्वासित कर दिया। इन यूनानियों को 


उनके साथ कुछ भी लेने की अनुमति नहीं थी. उनकी दुकानों में सामान बाद में ओटोमन 
अधिकारियों दवारा बेचा गया था। उन्हें आंतरिक और म्‌स्लिम गांवों में भेज दिया गया जहां उन्हें 
इस्लाम या म॒त्य के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया गया था। ज्यादातर मामलों में 
निर्वासन होने से पहले ओटोमन जेंडरर्म ( पल्लिस ) और ७४/७॥७७ ( सशस्त्र अनियमित ) ने 
सम॒दायों से धन और कीमती सामान जब्त किए, नरसंहार और जले हए चर्च और सकल बनाए 


दिसंबर 4946 में, पोंटस क्षेत्र में यनानियों का उत्पीड़न शरू हआ. 4947 तक, यह बताया गया कि 
700,000 से अधिक यनानी विनाश की एक पर्वनिर्मित और अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड योजना 
के शिकार हो गए 


इकोनामिकल पैट्रियार्च दवारा संकलित आंकड़ों के अनसार, 4948 तक, 774,235 यूनानियों को 
उनके घरों से निकाल दिया गया था, उनमें से कई लकी के इंटीरियर में, फिर कभी नहीं देखे जाने 
के लिए. ५४४४ में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद, ०७४ के प्रमुख नेताओं को ओटोमन 
न्यायालयों में मौत की सजा दी गई थी-यूद्ध के दौरान यूनानियों के नरसंहार के आयोजन में 
उनकी भूमिका के लिए मार्शल. लेकिन मुस्तफा केमल अतातार्क के नेतत्व में तुर्की राष्ट्रवादी 
आंदोलन के यदध के बाद के गठन ने अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए कार्यवाही बाधित कर 
दी. केमलिस्ट राष्ट्रवादियों ने यूनानियों को सताने की 0५॥? नीति को जारी रखा, जिसका 
समापन स्मिर्ना के महानगरीय शहर ( के जलने से हआ, आज इज़मिर ) जमीन पर और शेष 
सभी यनानियों के निष्कासन से तर्की. सभी सक्षम ग्रीक परुषों को तर्की से बाहर निकलने से मना 
कर दिया गया था और इसके बजाय उन्हें इंटीरियर में भेजा जा गया था, जहां अधिकांश दास श्रम 
शिविरों में मारे गए थे या उनका नरसंहार किया गया था 

4923 तक, विभिन्‍न स्रोतों में कहा गया है कि लगभग 4 मिल्रियन यूनानी नरसंहार में मारे गए। 


इस्लाम के द्वारा आर्मैनिया के ईसाई लोगों का दमन 


“हमने अजरबैजान के अर्मेनियाई और अश्शूरियों (काफिरों) का सफाया कर दिया है" - ये 
ओटोमन तर्की में वान प्रांत के गवर्नर जेवडेट बे के शब्द थे, जिन्होंने 24 अप्रैल, 945 को 
20,000 तर्की सैनिकों और 40,000 कर्द अनियमितों का नेतृत्व किया था और असीरियन 
अर्मैनियाई और यनानियों के नरसंहार का प्रारंभिक कार्य किया था। 

4945 और 948 के बीच 750,000 असीरियन (75%), ,000,000 यूनानी और 4,500,000 
अर्मेनियाई लोगों को ओटोमन तुर्कों और कर्दों दवारा एक नरसंहार में मार दिया गया था, जिसका 
उददेश्य ओटोमन साम्राज्य में ईसाई सम॒दायों को नष्ट करना था और जो लगभग सफल हो गया 
था। 


आर्मेनिया के खेतों में पड़ी हुई लाशें यु 


आर्मेनियन लोग जो की ईसाई रिलीजन से ताल॒क रखते थे कई सालों से अनातोलिया नाम के 
आज के तर्क के प्रांत में रखा करते थे। उनकी रुतबा और ओहदा तर्की लोगों में जिम्मी (कर देने 
वाला काफिर, जिसे जीने का हक मिल जाता है)। वही दूसरी ओर तुर्की के लोग मुस्लिम कौम या 
मिललत के सिद्धांत पर चलते थे, जहां पर गैर मस्लिम सिर्फ जिम्मी बनकर रह सकता है। 


पहले विश्व यूद्ध के दौरान जब इस इलाके पर मुस्लिम आधिपत्य काफी बढ़ा तो उन्होंने 
आर्मेनिया के लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे करने शुरू कर दिए। अब्दुल हमीद द्वितीय के 
आने के बाद हामिदी फौजी ट्कड़ी बनाई गई, जिनका इकलौता मकसद काफिरों को तंग करना 
और उनके ऊपर फौजी तरीके से गजवा करना था। इस फौज ने साल 4895-4896 में बड़ी क्ररता 
से । लाख अरमेनाई ईसाइयों को मारा काटा, जिसमे उस्मानी सलतान की फ्यज के आदमी 
पुलिस और गंडे भी शामिल्र थे। कई आर्मेनी लोगों को जबरन म॒स्लिम बनाया गया और कई घरों 
को लूटा गया, आगजनी की गई। 

जब अब्दुल हमीद के बाद यंग तुर्क नाम की पार्टी का वजूद आय जो खुद को पंथनिरपेक्ष और 
सौम्य कहते थे, उस दौर में भी उस्मानी सलतानत की फौजी लूटपाट जारी रही। अदाना (»५४॥४) 
के शहर में साल 4909 में फिर से फौज ने बीस से पच्चीस हजार आर्मेनी लोगो को मौत के घाट 
उतार दिया।4890 के नरसंहारों के विपरीत,यह कत्लेआम तर्की की केंद्र सरकार दवारा आयोजित 
नहीं किए गए थे, लेकिन स्थानीय अधिकारियो और इस्लामी मफ्ती मौलवियों दवारा उकसाये 
गये थे, जिसमें अदाना में 0(॥7? समर्थक भी शामिल थे। 


4942 तक आते आते यूनानी ईसाई लोगों का कत्लेआम बलकान युद्ध की वजह बना, जिसके 
परिणामस्वरूप साम्राज्य के य्रोपीय क्षेत्र के लगभग का नुकसान और बाल्कन से मसलमानों का 
सामूहिक निष्कासन किया गया। ओटोमन म्‌स्लिम समाज ने बड़ी ही दोगली रणनीति से अपनी 
गलतियों पर पर्दा डाला और बाल्कन मुसलमानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को, ईसाई 
विरोधी भावना को तेज करने और बदला लेने की इच्छा को तेज करने में लगा दिया गया। इसके 
तहत युद्ध में नुकसान के लिए सारा दोष ईसाइयों के सर पर मढ दिया गया था, जिसमें ओटोमन 


अर्मेनियाई ईसाई भी शामिल्र थे, जिनमें से कई ने ओटोमन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। दूसरे 
बलकान य॒दध के दौरान श्रेस के इलाके में उस्मानी स॒लतान के सिपाहियों ने लूटपाट और 
आगजनी की जिससे 4 लाख के आसपास यहूदी ईसाई पत्रायन करके दुसरे शहरो में चले गए। 


साल 4944 में जब अनवर पाशा के हाथ में उस्मानी सूल्तानत की बागडोर आई तो उन्होंने भी 
रूस और तर्की की जंग में अपनी हार का ठीकरा अरमेनी लोगों के ऊपर फोड़ दिया और अरमेनी 
लोगो के ऊपर जिहाद लाग करके उनका बड़े दर्ज पर नरसंहार शरू किया। 
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अरमेनाईं लोगो की मौत की रैली का एक दृश्य 


जिन अरमेनी लोगों के घर जंग वाले इलाकों में थे, उन्हे सीधे सीधे गोलियां मार दी गई या 
तलवारों से काट दिया गया। औरतों के साथ बलात्कार और जबरन निकाह जैसी घटनाएं आम 
होने लगी थी। लोगों को इकक्‍कठा करके चनी हई जगह पर ले जाया जाता और फिर उन्हें मार दिया 
जाता था। इस रैली को मौत की रैली (0890 ॥79/0) नाम दिया जाता था, जिसकी तस्वीर 
इंटरनेट पर आम है। इन जगहों में सबसे ज्यादा कख्यात देर ए अज्जोर की जगह रही थी, जहां 
पर 4 लाख लोगों को मार दिया गया था। इस जगह पर कई हिस्सों से इन लोगों को इकट्ठा किया 
गया था जिन्हे खाने पीने के लिए भी कछ नहीं दिया गया और उसके बाद मार दिया गया था। 
इसके अलावा रास-अल-एन भी ऐसी ही एक जगह थी जिधर कत्लेआम की वारदात को अंजाम 
दिया गया था। इस जगह पर लाई गई औरते नग्न अवस्था में जलील की जाती थी और उसके 
बाद उनके सामने ही उनके जानने वाले की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाती थी। 


पलायन से पूर्व इकठठे किए गए अरमेनी लोग जिन्हे बाद में शहर के बाहर ले जाकर काट दिया 
गया। 


हाल के आंकड़ों के अनसार इस कत्लेआम में 6 लाख से डेढ़ करोड़ लोगों के मारे जाने का हिसाब 
लगाया गया था, बाकी के कई लोग को मुसलमान बनने पर छोड़ दिया गया। अनेकों अनेक 
अरमेनी लड़कियों को लौंडी या सेक्स गुलाम बनाकर बेच दिया गया। अरमेनी औरतों के 
ब्लातकार, यौन उत्पीडन और खरीद फरौंख्त एक बात थी। डमैस्कस (09/795009) में इन ईसाई 
लड़कियों की मंडी लगाई गई और इन्हे बेच दिया गया था। लगभग सभी अरमेनी लोगों के संपत्ति 
को लूट कर मुस्लिमों में बांट दिया गया था। 


इस्लाम के दवारा एसाइरिया के ईसाई लोगों का दमन 
उस्मानी स॒ल्तानात ने सिर्फ काफिर यजीदी लोगों पर ही अत्याचार किए हो, ऐसा कोई बात नही 
थी, उनकी निगाह में हर वो आदमी जो इस्लाम को नही मानता था काफिर था और उसपर 
इस्लाम नाजिल करना ही उनका फर्ज था। इसीलिए एसाइरियाई (४55५7) इलाके में रहने वाले 
ईसाई लोग भी इस आग से बच नहीं सके। एसेरियन इसे तलवार का साल कहते थे जब 
आर्मीनियाई लोगों के साथ साथ उन्हे भी ईसाई होने के चलते पीस कर रख दिया गया। 
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साल 7979 के अनुसार अशहुरी ईसाई लोगों का अनुपात 


जब उस्मानी सुल्तानत की मिल्‍ल्लत की आग एसिरिया के इलाके में फैलने लगी तो कर्दिश 
म॒स्लिम कबीले भी इस मौके की राह देख रहे थे। 846 में बेदीर खान जो की एक कर्दिश 
सिपहसालार था, उसने हकारी और तूर आब्दीन की पहाड़ियों को घेरकर वहां पर कई ईसाई लोगों 
को मार डाला। 4908, में एक कुर्दिश मुस्लिम अमीर ने ।2000 असीरी ईसाइयों को उनके घरों से 
बेदखल करके भाग जाने एक आदेश दिया। 


हकक्‍्कारी की पहाड़ियों का एक नक्शा 


साल 4944 ने कई असीरी गांवों को खाली करवा कर उनके बाशिंदों को भगा दिया गया जिसका 
आदेश उस्मानी मंत्री तत्रत पाशा दवारा दिया गया था। बशकाले और गवार के शहर में उस्मानी 
ट्कड़ी ने असीरी ईसाइयों को रूसी हार के लिए दोषी बनाया और फिर यह उस्मानी फौजी ट्कड़ी 
जिसमे कर्दिश कबाइली, पराने हामिदी ट्कड़ी, गेंदरमरी थे, उन्होंने पहाड़ों के इलाके छोड़कर 
समतल जमीन वाले इलाकों से असीरी ईसाइयों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसमे बश्कल और 
गवार शहर के तकरीबन तकरीबन सारे मर्द मारे जा चुके थे और इस शहर के औरते और बच्चे 
इन दंगाई जिहादियों के हाथ में पड़ चके थे। 

साल 945 में उस्मानी फौजी ट्कड़ी ने ऊपरी पहाड़ों की तरफ को रुख किया, जहां पर उनका 
सामना उन असीरी लड़ाकों से हआ जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को किसी महफ्‌ज जगह पर भेज 
दिया था। इन लोगों ने लड़ने की खब कोशिश की लेकिन फौजी ट्कड़ी के सामने ये जायदा दिन 
टिक न सके और एक एक करके उनके कई गांव तबाह कर दिए गए जिससे उनका वर्चस्व हकक्‍्करी 
के पहाड़ों से गायब हो गया। 


आंकड़ों के अनुसार 4903 तक 34 हजार असीरी लोग फारस में रखा करते थे। 944 ने रूसी 
सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करते हए तर्की उस्मानी सल्तनत ने फारस के कई ईसाई गांवो 
पर हमले शरू किए, जिसमे उन्होंने कर्दिश कबाइली की भरप्र मदद की थी। 
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अज़रबैजान में से ईसाई लोगों के भागने का नक्शा 


उर्मिया के आसपास कई ईसाई लोगों की बस्तियां किसी समय में रहा करती थी, जो की 
अजरबैजान का हिस्सा था। उस्मानी फौजी ने इधर भी कत्लेआम, लूटपाट का काम किया। 
उस्मानी फौज ने बड़ी चालाकी से जनगणना करने के नाम पर हफ्तेवान(।१४०७५४३॥) पर लोकल 
ईसाइयों को आने के निर्देश दिए और जब ये बेखबर लोग वहां पर पहुंचे तो 700 से ज्यादा मर्द 
लोगों को भी वहां कत्ल कर दिया गया था। 


वादी वावेला घाटी में चाल्डेकन ईसाइयों के कत्लेआम की पेंटिंग्स 


बिटलिस की पहाड़ियों से भी कई ईसाई त्रोग डर के मारे अपनी जान बचा कर दूसरे इलाकों में 
पल्रायन कर गए थे। एक ईसाई पादरी के अनुसार सिर्ट (संजान) (9॥/, 597[4॥) के इलाके में 
उस समय पर साठ हजार ईसाई रहा करते थे। लेकिन जब 8000 का फौजी दस्ता इस इलाके में 
घुस गया तो यहां खून खराबा होते देर नहीं लगी जो की पूरे महीने तक चली। अनेकों ईसाई 
पुस्तकालयों को आग लगा दी गई, लूटपाट आगजनी की घटनाएं हुईं। बिटलीस के गवर्नर 
अब्दुलहलिक रेंदा ने इन सब घटनाओं में पूरा साथ फौज का दिया। सात हजार लोगों को मोसुल 
और मार्दिन की और पलायन करवाया गया जिनमे से सिर्फ पचास-सौ लोग ही उधर सही 
सलामत पहुंचे, बाकियों को रास्ते में ही कुर्दिश जिहादियों ने लूट लिया| लड़कियों को लौंडी या 
गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, या उनके साथ बलात्कार किए गए। 


पेरिस कॉन्फ्रेंस 4949 के अनुसार फारस में से 40 हजार ईसाई, वान और हककारी की पहाड़ी में से 
80 हजार, दियारबेकिर में से 63 हजार, हरपट में से 45 हजार, बिटलिस में से 38 हजार और उर्फा 
में 9 हजार ईसाई चाल्डेक्न लोग मारे जा चुके थे। 


इस्लाम के द्वारा बहाई लोगों का दमन 
बहाई संप्रदाय का दमन इतिहास के पन्नों में वो मुकाम रखता है जो की इस्लामिक विचारधारा 
और उसके मेजोरिटी में आने के बाद माइनोरिटी के लोगों के साथ उसके बर्ताव को अच्छी तरह से 
जाहिर कर के रख देता है। बहाई संप्रदाय या बहाई आस्था , 49वीं शताब्दी के मध्य में मिर्ज़ा 
ओसैन अली नूरी द्वारा इराक में स्थापित हुआ था, जिसे इस नाम से जाना जाता है। बहाई 
विश्वास की आधारशिला यह विश्वास है कि अब्दुल बहा और उनके अग्रदूत, जिन्हें बाब कहते थे, 
ईश्वर की अभिव्यक्ति थीं। प्रमुख बहाई सिद्धांत सभी धर्मों की आवश्यक एकता और मानवता 
की एकता हैं। बहाईयों का मानना है कि दुनिया के सभी महान धर्मों के संस्थापक ईश्वर की 
अभिव्यक्ति और मानव जाति की शिक्षा के लिए एक प्रगतिशील दिव्य योजना के एजेंट रहे हैं । 
अपने स्पष्ट मतभेदों के बावजूद, बहाइयों के अनुसार, दुनिया के महान धर्म एक समान सत्य 
सिखाते हैं। बहाअल्लाह का विशिष्ट कार्य धर्मों की असमानता को दूर करना और एक 


सार्वभौमिक विश्वास स्थापित करना था | बहाई मानवता की एकता में विश्वास करते हैं और खुद 
को नस्लीय, वर्ग और धार्मिक पर्वाग्रहों के उन्मूलन के लिए समर्पित करते हैं | बहाई शिक्षाओं का 
बड़ा हिस्सा सामाजिक नैतिकता से संबंधित है | इस आस्था में कोई परोहिताई नहीं है और यह 
अपनी पजा में अनष्ठानों का पालन नहीं करता है | 

ईरान के उस समय में शिया इस्लाम का राज्य था और वह इस्लाम से उल्ट किसी भी विचारधारा 
को काफिरी या इस्लाम छोड़ने वाले को म॒र्ताद कहते है, जिसकी सजा मौत या कैद होती है। 

मिर्जा मोअम्मद ने पहली बार 4844 में अपनी मान्यताओं की घोषणा की और बाब की उपाधि 
धारण की जिससे जल्द ही परे ईरान में बाब की शिक्षाएँ फैल गईं, जिसका शिया मस्लिम मौलवी 
और सरकार दोनों के द्वारा कड़ा विरोध हआ। बाब को जल्द ही मर्तद होने के जुर्म में गिरफ्तार 
किया गया और कई वर्षों के बाद, 850 में उसे मार दिया गया था। बड़े पैमाने पर उनके मत 
बहाई को मानने वाले लोगों का बहिष्कार या खात्मा शुरू हो गया था, जिसमें करीब करीब बीस 
हजार बहाई लोगों को कतल किया गया। बीसवीं शताब्दी में शुरूहआ, दमन के अलावा, जिसने 
व्यक्तिगत बहाई को प्रभावित किया, केंद्र-निर्देशित अभियान जिन्होंने परे बहाई सम॒दाय और 
संस्थानों को लक्षित किया। एक मामले में यजद में 903 में 400 से अधिक बहाई मारे गए। बाद 
में बहाई स्कूलों पर, जैसे कि तारबीत लड़कों और तेहरान में लड़कियों के स्कूल, 930 और 40 के 
दशक में बंद हो गए, बहाई विवाह को मान्यता नहीं दी गई और बहाई साहित्य सेंसर किया गया 
था। 


4955 में एक शेख मृहम्मद ताकी फलसफी ने रमजान के महीने में सबसे बड़ा बहाई विरोधी 
मृददा छेड़ा और उसने जहरीले और जिहादी भाषणों की ऐसी तर्ज छेड़ी की हर ईरानी म्॒‌स्लिम 
बहाई लोगों को काफिर मान कर उनका कत्ल करने को उठ खड़ा हआ। देंगे भड़क उठे, जिसमे 
बहाई लोगों की संपत्ति को लूटा गया, लड़कियां महिलाए उठवा करे मृस्लिमों को बांट दी गई 
बहाई लोगों का कत्ल किया गया। उनके कब्रगाहों को आग लगा दी गई और उन्हें नौकरी या 
मदरसों से बेदखल कर दिया गया। इस भाषण और दंगे के तीसरे हफ्ते में ईरानी फौज में बहाई 
सेंटर पर कब्जा कर लिया और उनके पूजा स्थल को तबाह कर दिया था। हालांकि बाद में ईरानी 
मृस्लिम सरकार ने लीपापोती करते हए इसका ठीकरा फलसाफी पर फोड़ दिया लेकिन उन्होंने 
कभी भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। 


4970 के दशक के उत्तरार्ध में, शाह के शासन ने आलोचना के कारण कि वह पश्चिमी समर्थक था, 
लगातार वैधता खो दिया. जैसा कि शाह विरोधी आंदोलन ने जमीन और समर्थन प्राप्त किया. 
क्रांतिकारी प्रचार फैल गया कि शाह के कछ सलाहकार बहाई थे। बहाई लोगों को आर्थिक खतरों 
इजरायल और पश्चिम के समर्थकों के रूप में चित्रित किया गया था,और बहाई लोगों के लिए 
लोकप्रिय नफरत बढ़ गई थी। 

जैसे ही पहलवी शाह के खिलाफ अयातोल्लाह खोमैनी की तख्ता पल्रट शुरू हई, उसी के बाद से 
बहाई लोगों के ईरान में बरे दिनों की उल्टी घड़ी चलने लग पड़ी। दिसंबर 978 में सर्वेस्तान नाम 
जगह पर बहाई लोगों पर हमला करके उनके घरों में आग लगा दी गई और कई हजारों बहाई लोग 


बेघर कर दिए गए। यहां तक कि उनके कब्रिस्तानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया जो की 
इस्लामी विचारधारा की नफरत को दिखा देती है। 


यज्द की बर्बाद हुई एक बहाई कब्रिस्तान 
तख्ता पत्रट के बाद नई ईरानी सरकार ने न सिर्फ बहाई लोगों को माइनोरिटी मानने से इंकार कर 
दिया, बल्कि उन्हें यहदी लोगों का एजेंट बोलकर उनके खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाई गई। 
4979 में ईरानी सरकार ने बहाई लोगों के चने हए प्रतिनिधि को खुलेआम बिना किसी अपराध के 
उठवा लिया, बिना किसी मुकदमे के उन्हे मरवां दिया गया। इस प्रकार करीब करीब 20 लोग इस 
साल और अगले साल तक मरवा दिया गए। शिराज में 4978 और 4984 के बीच, बहाई मत के 
पहले प्रोधा बाब के पवित्र स्थान, नष्ट कर दिया गया। पांच प्रमुख बहाई लोगों को मार दिया 
गया, और 85 से अधिक बहाई लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया; फिर 4983 में 
सोलह और बहाई को मार दिया गया। 


बाब का समाधि स्थल जो की साल 7979 में नष्ट कर दिया गया था। 


ईरानी तख्तापल्ट से लेकर अब तक 200 बहाई मारे जा चुके है और अनेकों अनेक खौफ और 
अत्याचार के साए में ईरान छोड़ कर दूर देशों में जा बसे है। ईरान में अभी भी बहाई लोगों का 
खामोश उत्पीड़न जारी है, जिसमे उन्हे सरकारी नौकरियों से निकाला जाता है और अन्य प्रकार 
का बहिष्कार झेलना पड़ता है। बहाई लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अनमति नहीं मिलती 
है। बहाई लोगों के खिलाफ आज भी खुलेआम ईरानी अखबारों में बरा लिखा जाता है और उन्हें 
230 या रसियनस का गृल्राम कहा जाता है और उन्हें आज भी चैन से मरने का भी हक ईरान में 
है। 


एक बहत ही अजीब या कहे की गृप्त रूप का प्रोपेगंडा बहत वक्‍त पहले से चला आ रहा एक घिसा 
पिटा इंल्‍जाम जो ये लोग गैर इब्राहमिक लोगों पर हमेशा से लगाते आए है, वो यह की गैर 
इब्राहमिक लोग बच्चों की बलि दिया करते थे। लेकिन यह बात कहने वाले भी ज्यादातर इन्ही 
कल्ट के लोग है जिनका इकलौता मकसद सिर्फ अपने किए गए नरसंहार को जायज ठहराना और 
गैर अब्राहमिक मत को जंगली दिखाना होता था। 


भाग 8: हिन्दू धर्म और शैतान 


हिंदू धर्म की अब्राहमिक विचारधारा के लोगों से मुलाकात यहूदी लोगों के जमाने के व्यापारियों से 
ही शरू हो गई थी, धीरे धीरे अरबी मस्लिम व्यापारी और फिर म्‌स्लिम आक्रांताओं की भीड़ ने 
भारत पर कई हमले किए। उन्होंने अनेकों बार कई मंदिरों को तौड़ा हिंदुओ को शैतान के पुजारी 
कहकर अपने अल्लाह को महान बताया, फिर हिंदुओ की आस्था को भ्रष्ट किया और लूटपाट की। 
फिर ईसाई अंग्रेज भी भारत में आए और अपने साथ ईसाई मिशनरी भी ले आए जिन्होंने शैतान 
की अवधारणा को और प्रबल करके हिंदुओ को यह जताने की कोशिश की वह किसी शैतान की 
पजा कर रहे है और सच्चा खदा या ईश्वर जीसस क्राइस्ट है। 


अभी तक हमनें शैतान की अवधारणा के सभी पक्ष और साक्ष्य पर निगाह डाल ली है जिससे यह 
बात साबित होती है कि शैतान की अवधारणा संपूर्णतः मानवीय दुर्गणो की बेहद मजहबी कॉपी के 
अलावा और कछ नहीं है। शैतान बराई का तमगा डाले हए सिर्फ अब्राहम मजहबी कल्ट्स की एक 
कठपुतली की तरह दुश्मनों के खिलाफ एक इल्जाम लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने के ही काम 
आया है। 

हमने इसी पर्तक के एक भाग में यह भी देख लिया कि कैसे मजहब के मानने वालों ने गैर 
मजहबी लोगों और कई बार मजहब के लोगों पर भी अत्याचार और प्रताड़ना करी है। 

इस सभी साक्ष्यों से यह बात साबित होती है कि मजहब के शैतान नाम के नकली पात्र को 
अब्राहमिक मजहबों ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह गैर 
मजहब के लोगों को प्रताड़ित कर सके। 


अभी तक के सभी साक्ष्य काफी है की हम आसानी से यह कह सके की सनातन धर्म का किसी भी 
शैतान या उसकी तरह के किसी जीव से कोई वास्ता नही है....लेकिन हम यह भी जानते है की 
अपने प्रोपगंडा को फैलाने वाले यह मजहबी लोग कभी भी हमारे इन तथ्यों को सच नही मानेंगे। 


इसीलिए हम शैतान की अवधारणा को सनातन धर्म से शाश्त्र अनसार विवेचना करके आपको 
साबित करके दिखाएंगे की क्या हिन्दू धर्म और इब्राहिमिक शैतान का कोई लेना देना है की नही?? 


इसके लिए हम इन आक्षेपों को देखेंगे जो की अक्सर अब्राहमिक मजहब के लोगों दवारा सनातन 
धर्म पर लगाए जाते है:- 
4. हिन्दू धर्म का प्रमुख देव-देवता दरअसल में शैतान ही है, और इसलिए यह एक नकली 
धर्म है..... 
2. हिन्दू धर्म के कुछ देवता देवी जैसे की शिव, काली, भैरव इत्यादि शैतान के दूत (७७07) 
है 


3. क्योंकि हिन्दू मूर्ति पूजा करते है, इसीलिए उनके धर्म में कोई दम नही है और वह नकली 
है या वह नफरत के लायक है..... 


सबसे पहले हम नंबर  आक्षैप के ऊपर निगाह डालते है की कया हिन्दू या सनातन धर्म का प्रमुख 
देव-देवता क्या शैतान है... 


सनातन धर्म के आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु ईश्वर है और ओम शब्द उसका सार है, जिसकी पुष्टि 
यजुर्वेद के दूसरे खण्ड के 43 श्लोक और 40वे खंड के 5 और 7वे भाग करते है। 

इसके अलावा वैदिक पुस्तकें ही ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है इसकी पुष्टि भी वेद स्वयं ही करवा 
देते है। ईश्वर के अनेकों नाम है जिसका संपूर्ण विवरण आपको स्वामी दयानन्द रचित ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में से आपको मिल जाएगी। 


अब हमें यह देखना चाहिए की अब्राहमिक मजहब में ईश्वर के संदेश क्या है? हालांकि हर 
अब्राहमिक मजहब अपनी अपनी किताबों के अनुसार अलग अलग बातें करती है जो कि भिन्‍नता 
का प्रमाण है। लेकिन आज तक सभी अब्राहमिक पुस्तक यही मानती आई है कि जो कि उनके 
मजहब के कानून है तो शैतान हमेशा उससे उल्रट करता है। 


सबसे पहले हमें यहूदी कानून देखने चाहिए जो कि पैगम्बर मूसा (मोशे) के द्वारा प्रचारित, और 
यहूदी ईश्वर यहोवा के द्वारा 40 आज्ञा के रूप में दिए गए थे। एक्सोडस (5.८००५७) के 20: 4-5 
में इसका विवरण दिया गया और यह निम्नलिखित है। 
4. अन्य देवता नहीं बनाओगे। 
2. मूर्तिपूजा नही करना। 
3. यहोवाह के नाम को व्यर्थ नही लेना है। 
4. सब्बाथ के दिन को छुटटी रखनी है, प्रार्थना करनी है। 
5. माता पिता की इज्जत करनी है। 
6. हत्या नही करनी है। 
7. व्यभिचार नही करना है। 
8. चोरी नही करनी है। 
9. झूठ नहीं बोलना है। 
40. किसी से जलन नहीं करनी है। 


इन सभी नियमों में से 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 के साथ हिन्दू धर्म ग्रंथ भी साम्य रखते है। 


5वां नियम यानी माता पिता का सम्मान या सेवा इसके लिए भी आप वेदों में ऋग्वेद के 
4:440:8, 4:33:3, 4:36:3, 5:77:2, 6:20:व4, 7:7:3, 4:6:7, 8:49:27, 8:34:9; अथर्ववेद के 
8:40:3-4 और यजुर्वेद के 2:32, 49:4 में निर्देश और उपदेश पढ़ सकते है। यजुर्वेद के 23:29 में 
निर्देश है कि माता पिता से व्यर्थ बात (बकवास) नही करनी चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद- 
4:59:3, 3:3:44, 4:6:7, 8:49:27, 8:34:9 और अअथर्वेद-3:30:2 में भी इस नियम के प्रमाण 
आपको मिल जाएंगे। 


6वा नियम जिसे अकारण किसी भी जीव के साथ हिँसा नही करनी है, जिससे उसे पीड़ा पहुंचे 
इसका आदेश भी आपको अथर्वेद के 8.4.45 में साफ मित्र जाता है। 

ऋग्वेद के 8वे मण्डल, 44 सूक्‍त 2 श्लोक में भी ईश्वर को अहिंसक कर्मो वाला बताया गया है। 
ऋग्वेद 8.44.40 में भी ईश्वर के प्रभाव से हिंसा का अंत होना बताया गया है। 


इसके अलावा दुष्ट प्राणियों के नाश का भी आदेश दिया है जो कि सारगर्भित है कि अच्छे लोगों 

को बचाना और दुष्टों का विनाश होना चाहिए ताकि देश धर्म और संस्कृति बचे। इसमे कोई पाप 

नही है क्योंकि अगर सामर्थ्यवान व्यक्ति दुष्टो को छोड़ देता है तो इससे सदैव सज्जनों को हानि 
पहुंचती है। 


7वा नियम जिसमे व्यभिचार का आदेश है, अथर्वेद के 20वे कांड के 96 सक्‍त के 5-46 श्लोक में 
स्प्ष्ट तौर से काम लूलोप व्यभिचारी (जार:) जो कि दूसरे के साथ उपद्रव करे, ऐसे दुर्मति के नाश 
का आदेश दिया गया है। 


8वा नियम यानी कि चोरी करने के ऊपर अथर्वेद के 9वे कांड के 50 सूक्‍त के 5 श्लोक में चोरों 
को देश से बाहर निकाल देने का आदेश हुआ है। 


9वा और 3सरा नियम यानी कि झूठ नही बोलना है और यहोवा का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है 
इसके कई अन्य मतलब निकाले गए है। इसका एक अर्थ है कि यहोवा के नाम की झूठी शपथ 
नहीं खानी है। 

झूठ नही बोलने के लिए अथर्व वेद के 42:3:52, 9:44:8, 49:44:9 में निर्देश दिए गए है की 
ऐसा नही करना है। पदम प्राण के ब्रह्मम खंड के 26 में भी ऐसी ही बात कही गई है जिसमे स्पष्ट 
तौर पर ईश्वर के नाम से भी झुठ बोलने वाला, जिसका मकसद किसी को न॒कसान पहुंचाना हो 
ऐसा व्यक्ति बरा होता है। 


40वा नियम यानी ईर्ष्या या जलन से बचने के लिए अथर्ववेद के अंदर 6:48:4-3 और 7:45:4-2 
में आदेश हुआ है। 


दूसरे और पहले नियम पर हम चर्चा आगे वाले आशक्षैप में करेंगे क्योंकि वह सम्पूर्ण भाग ही 
मूर्तिपूजा और अन्य देवतावाद पर है। 


चौथा नियम जो कि सबाथ के दिन छट्टी या उपवास रखने का नियम है ,इसका कोई वर्णन 
सनातन धर्म मे नही मिलता है क्योंकि यह नियम पूर्णतः एक मजहब विशेष का रिवाज है, न कि 
ईश्वर का दिया हआ कोई प्राकृतिक गृण। 

ईसाई बाइबिल और यहदी प॒स्तक में उत्पत्ति के 2सरे भाग के 2री पक्ति में स्पष्ट तौर पर यह 
दर्शाया गया है कि यहूदी ईश्वर को थकान हई तो उसने 7वे दिन विश्राम किया जो की प्रश्नात्मक 
है की सर्वशक्तिशाली यहूदी ईश्वर को थकान कैसे हुई? 


(0). ही ५४३(८३॥.४३/३॥८॥|४९/४ ब्ट्‌ः 


इस बात का जिक्र हम पहले भी इस पस्तक में कर चके है कि कैसे हर अब्राहमिक मजहब ने 
छुट्टी के दिन को अलग अलग माना और अपने हिसाब और दूसरे से दवंद के चलते इसे बदल 
दिया। 
भारत मे भी 4844 को भारत के अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने स्कूल जाने वाले अंग्रेजी बच्चो और 
अंग्रेजी आफिस को रविवार (5५0099) की छूटी करवाई, क्योंकि अंग्रेज ईसाई थे और उनके 
अनसार सब्बाथ का दिन रविवार होता है। ईसाई हर रविवार को जाकर गिरजाघर में प्रार्थना करते 
है ,यह सर्वविदित है। इससे पहले इस्लामिक मगल भारत काल में भी सब्बाथ को जम्मे के दिन 
यानी शुक्रवार को मनाया जाता था जिसकी वजह से आकर्षण का दिन शुक्रवार(099) को था। 


इस बात में क्योंकि सनातन धर्म मे ऐसी कोई विचारधारा नही है कि ईश्वर को किसी प्रकार से 
आराम की जरूरत पड़ती है या उसमे कोई मानवीय गृण होते है। इसीलिए भारतीय परिवेश या 
हिन्दू मान्यताओं में सबाथ जैसे किसी छुट्टी या उपवास की कोई खास जरूरत नही रही है। 


इस प्रकार हमने पाया कि है की हिंदू धर्म का ईश्वर जो की ओम स्वरूप में है, वह यहूदी यहोवा के 
बताए 7 नियमों के ही नियमों का आवाहन करने को सनातनी लोगों को कहते है। 

इसके अलावा बाकी का एक नियम(सब्बाथ) की छट्॒टी का नियम यूरोपीय कल्ट प्रभावित एक 
स्थान विशेष का रिवाज है। 

बचे 2 नियमों पर हम अभी टीका टिप्पणी कहेंगे तो उन पर हमारी शंका समझी जाए। 


इस प्रकार से हम ये कह सकते है की है ईश्वर और सनातनी ईश्वर में 7 बिंदुओ पर बड़ी 
समानता है। इससे हम यह समझ सके की यहूदी ईश्वर और सनातनी ईश्वर की विचारधारा एक 
समान है। 
हमे यह भी ज्ञात ही है की शैतान की विचारधारा तो यहूदी ईश्वर से बिलकुल उल्ट है। 
इस अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है:- 

4. यहूदी यहोवा और सनातनी ईश्वर एक जैसे ही नैतिक आदेश दे रहे है। 

2. यहूदी यहोवा और शैतान एक नही है और अलग अलग सोचते है। 


इन बातों से हम यह तो कह सकते है की यहूदी ईश्वर और सनातनी ईश्वर, शैतान से अलग है। 
इस प्रकार से कुप्रचार और आक्षेप त्रगाने वालों को हम ने गलत साबित कर दिया है। 


अब हम दूसरे आक्षेप पर निगाह मारते है जिसमे कल्ट के ल्रोग यह कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों 
के कुछ देवी देवता जैसे की शिव, भैरव, काली, गंगा इत्यादि शैतान के ही रूप है। 


इस बात के प्रमाण ज्यादातर हमें उसी समय से ही मिलते है जब इस्लामी और ईसाई लोगों का 
सनातन धर्म के लोगों के साथ मित्नना शुरू हो गया था। सबसे पहले तो इन लोगों ने जब हिंदुओ 
के देवी देवताओं के रूप और आकार को देखा तो उन्हें यह विकृत लगा और उन्होंने इसको शैतानी 
रूप बनाने की वही कोशिश की जो उन्होंने सींग, बकरा और वीनस के चिन्ह के साथ की थी। 
उन्होंने कहा की हिंदू देवी देवताओं के एक से ज्यादा हाथ है और वह खोपड़ी इत्यादि जैसे चिन्हों 
के साथ दिखते है, इस वजह से वह डीमन है। लेकिन अगर विकृति ही किसी के डीमन होने का 
कारण होता है तो यकीन मानिए की ईसाइयत, इस्लाम के फरिश्ते भी इसी प्रकार के दिखाई देते 
है। 


अब्रहामी मजहबों में फरिश्ते वह जीव है जो की यहोवा या अल्लाह के खिदमतगार या सेवक है। 
आमतौर पर फरिश्तों को एक दिव्य गोरे मर्द के रूप में दर्शाया जाता है जिसके पंख होते है। 
जैसे की ये देखिए। 


लेकिन क्या रूप ही फरिश्तों का असली रूप है जो की अब्रहमी किताब में दिखाया गया है?? 
फरिश्तों में 9 प्रकार बताए गए है जिसमे चेरुबिम सबसे ऊपर के फरिश्ते माने गए है, जो की दिन 
रात यहूदी ईश्वर यहोवा का नाम जपते रहते है। 


ईसाई पुस्तक एजेकियल के 4:45 के अनुसार ये चेरुबीम चार चेहरे वाले है जिनमे से एक चेहरा 
शेर, बैल, चील और इंसान का है।उनके पास सीधे पैर, चार पंख और पैरों के लिए बैल खर हैं जो 
पॉलिश पीतल की तरह चमकते हैं. पंखों का एक सेट उनके शरीर को कवर करता है, और दूसरे का 
उपयोग उड़ान के लिए किया जाता है। 


म्ह्ट 
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यशायाह 6: 2-3 भविष्यवक्ता यशायाह की ईश्वर के साथ स्वर्ग में पंखों वाले सेराफिम स्वर्गदूतों 
की दृष्टि का वर्णन करता है: “ उसके ऊपर सेराफिम थे, प्रत्येक के पास छह पंख थे: दो पंखों के 
साथ उन्होंने अपने चेहरे को ढँक लिया, दो के साथ उन्होंने अपने पैरों को कवर किया, और दो के 
साथ वे उड़ रहे थे. और वे एक दूसरे को बुला रहे थे: ' पवित्र, पवित्र, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान 
है; पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। 


इसके अलावा दानियाल की किताब के सिंहासन' या ॥॥0789 नाम के फरिश्ते जिन्हे '0008/॥77' 
(०एणी४॥॥ ) और '७०।७०॥/' के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे जीव हैं जो चेरुब फरिश्तों द्वारा 
संचालित भगवान के वास्तविक रथ के रूप में कार्य करते हैं. उन्हें शांति और अधीनता की 
विशेषता है; श्रोंस को कई आंखों वाले महान पहियों के रूप में दर्शाया गया है, और ब्रह्मांड के क्षेत्र 
में रहते हैं जहां भौतिक रूप आकार लेना शुरु होता है. 


तो यह उपरोक्त जितने भी फरिश्ते हमने बताए यह सभी सबसे बड़े वाले दर्जे के यहूदी और ईसाई 
फरिश्ते है जिनका ओहदा बाकी फरिश्तों से ऊपर है। अगर हम इनके रूप और आकार को देखे तो 
यह भी कोई ज्यादा खूबसूरत नही दिखते बल्कि विकृत और अजीब ही दिखाई देते है। तो भत्रा 
जिस मजहब में खुद के ईश्वर के सेवक ऐसे दिखाई देते है उन्हें दूसरे धर्म के देवताओं के रंग रूप 
में शैतान कैसे दिखता है??? 

अगर गणेश जी का सर हाथी का होने की वजह से वह शैतान दिखते है, तो चेरुबो के तो तीन सर 
जानवरों के है?? 

अगर ब्रह्मा के 4 चार सर की वजह से वह राक्षस है तो सेराफिम फरिश्तों का तो सर ही नही 
दिखता है और थ्रोंज के तो शरीर भी किसी चक्के जैसे दिख रहे है वो भी अनेकों आंखों के साथ??? 
अगर हिंदू देवता मनुष्य जैसे न दिखने की वजह से शैतान के दूत है तो यहूदी ईश्वर के दूत खुद 
भी कौनसे खूबसूरती की मिसाल है??? 


डिक्शंटेयर इंफरनल नाम की 4863 में छपी फ्रेंच भाषा की पुस्तक में इसके लेखक ने भारतीय 
देवी देवता भैरव,ब्रहममा,दुर्गा, काली, गंगा, गरुड़ को न सिर्फ असुर (09707) बना दिया बल्कि 


उनके बारे में उल्ल जलूल बातें भी लिखी। यह बात गौर तलब है की इस पर्तक के लेखक कभी भी 
भारत नही आए थे और न ही उन्हें हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन किया था। उनके ज्ञान 
का सारा आधार वह फ्रांसीसी ईसाई मिशनरी थे जो की भारत में ईसाई मजहब फैलाने के मकसद 
से घूमते रहे और यहां के बारे में मनमाने हिसाब किताब लिखते रहे। 


हम एक एक करके इस पुस्तक में लिखी गई बातें बताएंगे और फिर उनका शास्त्रों से मिलान 
करके देखेंगे। 


० भेरव: इस पुस्तक के पेज 97 के अनसार बेयरेवा (भैरव का बिगड़ा हआ अंग्रेजी स्वरूप) 
को इस पस्तक में एक राक्षस के रूप में बताया गया है जिसका यद॒ध एक बार ब्रह्मा जी से 
हआ था जिन्होंने किसी बड़े देवता की बेइज्जती कर दी थी जिससे भैरव ने उनका शीश 
काट दिया। भैरव के लंबे लंबे नाखून है, जिससे उसने ब्रह्ममा का शीश काटा था। उनका रूप 
भयंकर बताया गया है। 

० त्रटि विचार: भैरव जिन्हे शिव जी के गण के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह शिवजी 
के बालों से उत्पन्न हए माने जाते है। शिव पुराण के सतरुद्र संहिता खंड 8 भाग 3 
के अनसार यह कथा जिसमे ब्रह्ममा के शीश काटने की कथा तो सत्य है लेकिन 
इसमें भैरव के नाखून से शीश नही कटा था, न हो भैरव कोई राक्षस है, बल्कि शिव 
जी के एक गण के रूप में हर देवी मंदिर के बाहर विराजमान रहते है। अब उनके 
रूप की चर्चा अनेक बार हिंदुओ और बौदधों दोनों ने ही को थी लेकिन जहां हिंदू 
मर्तियों में भैरव थोड़े सौम्य दिखते है, बदधिस्ट मर्तियों में उन्हे क्र और भयानक 
दिखाया है, जिससे बाहरी ईसाई मिशनौरेयों ने उन्हे उनके रूप की वजह से राक्षसी 
बना दिया। 


भैरव की बंगाल में मिली री मर्ति बनाम इंडोनेशिया में मिली बदधिस्ट भैरव की मर्ति 


ब्रहमा: पस्तक का पेज 4॥7 ब्रह्मा को ब्राह्मणों का देवता बताता है, जिसकी पजा ब्राह्मण 
करते है। इसी पस्तक में यह इलजाम है की ब्रह्ममणो का एक संप्रदाय जल समाधि ले लेता 
है तो शैतान आकर उसे ले जाता है और ब्राहममण भूल में यह सोचते है की वह ब्रह्ममा के 
पास चले गए है। इसी पृस्तक में आगे यह भी बताया है की फ्रेंच लोगों के अनुसार ब्रहमण 
जादूगर होते है और शैतान द्वारा प्रेरित होते है। 
० ब्रेटि विचार: ब्रह्मा त्रिदेवो में से एक है और पराणों में वर्णित एक देव है लेकिन यह 
बात को सभी ब्राह्मण ब्रह्ममा की पजा करते है, सरासर झवठी बात है। ब्रह्ममा के तो 
0 888 निया में सिर्फ एक ही मंदिर है और उनकी पजा तो ज्यादातर पौराणिक 
में वर्जित है, सिर्फ विष्ण और शिव ही ज्यादातर पजे जाते है। इसी से 
साबित होता है की लेखक का ज़ान हिंदू धर्म को लेकर कितना अल्प है। फ्रेंच लोगों 
के पादरी क्‍योंकि हिंदुओ को इन्फिडेल (गैर ईसाई) मानते थे, इसीलिए उन्हें बड़ी 
सुविधा हुई है की वह हिंदुओ को जादूगर और शक्तिशाली बताते है। अगर हिंदू 
ब्रहमण इतने ही शक्तिशाली जादूगर होते तो उन्होंने अपना और अपने मंदिरों का 
बचाव इस्लामी या ईसाई अक्रांतो से क्यों नही किया?? 


० काली: ०८४॥ जिसे पुस्तक के पेज 34 पर राक्ष्शो की रानी, और नर्क की सल्ताना कहा 
गया है। उसे परे काले रंग के साथ, और सनहरी खोपड़ियों की माला के साथ दर्शाया गया 
है जिसे मानव बलि दी जाती थी। 

० त्रेटि विचार: देवी काली का प्रथम बार संदर्भ एक देवी संप्रदाय के ग्रंथ देवी महात्म्य 
में मिलता है। यह ध्यान देने योग्य है की यह ग्रंथ एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ है न 
की कोई वेद प्राण की तरह कोई विशेष ग्रंथ। इस ग्रंथ के अनूसार देवी काली को 
देवताओं ने मध कैटभ नाम के दो असर को मारने के लिए देवी माता से सहायता 
हेत प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने चंड मुंड नाम के दो राक्षस भी मारे थे 
जिस वजह से उनका नाम चंडी पड़ा था और रंग क्रोध के मारे काला पड़ गया था। 
उन्होंने एक बार रक्‍तबीज नाम के राक्षस को मारने के लिए अनेकों बार रक्तबीज 
की गर्दन काटी क्योंकि उसे वरदान था की उसका खून जितनी बार भी धरती पर 
गिरेगा, उसका एक रूप बन जायेगा। इन्ही सर या खोपड़ियों की माला देवी के गले 
में है। देवी काली का यही स्वरूप हर जगह विराजमान है, लेकिन काल अंतर में तंत्र 
और कछ संप्रदायों ने देवी के इस स्वरूप को विकत कर दिया था और देवी के नाम 
पर अवैध बलि देनी श॒रू कर दी थी। करप्र॑आदि स्रोत में एक जगह पर देवी काली 
को राक्षशो की विनाशक कहा गया है, फिर किस हिसाब से लेखक ने काली को 
राक्षसों की रानी बना दिया?? अगर वह राक्षसों की रानी थी, तो उन्होंने इतने 
राक्षसों का विनाश करके मानवता को क्यों बचाया??? क्या यहां पर बाइबल के 
मैथ्यू 42:22-30,मार्क 3:20-27 जीसस का वही उदाहरण नही लगता जब जीसस 
ने यह कहा था की अगर शैतान अपने ही लोगों को मारेगा तो उसका राज्य का 
विस्तार कैसे करेगा?? 


० दा ७॥05 या 000/99 जिसे पस्तक कई हाथों वाली राक्षसी के नाम से बोलती है 
प्‌जा कालीकट के मालाबार के इलाके में लोग पजते है। 

० त्रुटि विचार: फिर से देवी हे जिन्हे माता का एक स्वरूप माना गया है उन्हे 
लेखक बिना किसी वजह के ही राक्षस बना दिया है। देवी दुर्गा के चार हाथ को ही 
राक्षस होने की वजह बताया गया है जो की अनर्गल विचार लगता है, जिसका हम 
ऊपर ही समाधान दे चुके है। अगर दुर्गा के चार हाथ बुरे त्रगते है तो फरिश्तों की 
उट्पटांग बनावट कौनसा इंसानी दिखती है? 


० गंगा: 59708 या 547779 को राक्षशी बताया गया है। पुस्तक बताती है की उसके 4 सर 
और चार हाथ है और एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में 3 कांटे वाला भाला है। गंगा के 
घाट पर उसकी बड़ी मूर्ति की पूजा की जाती है। गंगा की रथ यात्रा का जिक्र यहां पर किया 
गया है जिसमे उनके भक्त कचल कर मारे जाते है। प्स्तक के अनसार गंगा को बलि दी 
जाती है जहां उसके घाट पर लोगो को आग लगा दी जाती है। 

० त्रुटि विचार: गंगा भारत की नदी है जिसे पुराणिक काल में देवी के समान पूजा 
जाने लगा था। इससे पहले इसके पानी को दिव्य माना जाता था और इसके घाटों 


पर परोहितो और पांडे जो की श्रादध, वंशावली का काम करते थे और है। लेकिन 
लेखक ने यह बड़ी भल्र से लिखा है की गंगा की बड़ी मर्ति की पजा की जाती है 
जिसके पास नर बलि दी जाती है। गंगा की किसी भी घाट पर आज तक कभी भी 
गंगा की मूर्ति रूप में पूजा नही की जाती क्योंकि गंगा की उसके प्राकृतिक नदी के 
रूप में ही पूजा का विधान रहा है। इस पर्तक में एक बड़ा ही अजीबो गरीब 
इल्जाम लगाया गया था की गंगा के घाट पर लोगों को जला दिया जाता था बलि 
के तौर पर जो की फिर से लेखक के आधे अधरे ज्ञान और उसके ज़ान के स्त्रोत 
ईसाई मिशनरी की धूर्तता को दर्शाता है। दरअसल गंगा के घाट पर अनेक हिंदुओ 
के मृत लोगों का अंतिम संस्कार का रिवाज अनेकों वर्षों से रहा है जिसके उदाहरण 
के तौर पर काशी के घाट दाह संस्कार के लिए मशहर रहे है। यह घाट पर अनेकों 
मृत हिंदुओं की लाशों की अग्नि कितने ही बरसो से दी जा रही है, जिसका ईसाई 
मिशनरी ने बड़ी धर्तता से अपने लेखों में जिंदा बलि के रूप में जिक्र किया और 
जैक्स प्लांसी ने भी अपनी पस्तक में बिना कन्फर्म किए उसे लिख दिया। इसके 
अलावा गंगा के साथ रथ यात्रा की बात कहकर तो उसने अपनी अल्पज्ञता और 
साबित कर दी क्योंकि गंगा की किसी भी मशहूर रथ यात्रा का जिक्र आज तक की 
हिंदू ने नही सुना होगा। 


डिक्शनेयर इंफरनल के अलावा सतानिस्ट कॉल्ट के संस्थापक एंटोन लावे ने अपनी प्र्तक 
सैटेनिक बाइबल में हिंद देवी काली और शिव के नाम को कई दुष्ट नामो में से एक के रूप में जोड़ा 
था। बड़ी ही रोचक बात है की फिर से एंटोन लावे भी कभी भी भारत नही आए थे और न ही उन्‍हें 
शिव या काली के बारे में कछ पढ़ा था। उन्होंने सिर्फ ईसाई मिशनरी की सनी स॒नाई बातों के 
आधार पर शिव - काली को शैतान मान लिया और अपनी नकली और कल्ट की किताब में लिख 
दिया था। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है की उन्होंने इसी प्स्तक 
में एक जगह पर देवी काली को भगवान शिव की बेटी लिख दिया है जो की इस धोखेबाज कल्ट 
की मूर्खता और अल्पज्ञान को दिखाता है। यह बात तो किसी भी हिंदू धर्म के बारे में जानने वाले 
को मात्रम होगा की देवी काली माता शक्ति का एक रूप है और शिव उनके परुष रूप है। अतैव 
काली किसी भी प्रकार से और किसी भी ग्रंथ के हिसाब से शिव की पत्री नहीं है। देवी काली को 
ठगी संप्रदाय से जोड़कर देखने का रिवाज भी अंग्रेजी सरकार दवारा ही शुरू किया गया था। जब 
भारत में अंग्रेजी राज के दवारा ठगी संप्रदाय के लोग हाथ में आने लगे तो सबसे जायदा गिनती 
में वो मस्लिम थे जो की इबादत तो अल्लाह की करते थे लेकिन दिखावटी रूप से काली का नाम 
लेते थे और हत्याएं करते थे। 


वही एंटोन की पस्तक में शिव का अर्थ दिया हआ है विनाशक जबकि सस्कत भाषा में शिव का 
अर्थ होता है शुभकारी (/५७०००५७)। क्योंकि हिंदू त्रिदेव में शिव का कार्य श्रृष्टि के बिगड़ जाने 
के बाद में इसके अंत से जड़ा है इसीलिए उन्हें विनाशक भी कहते है लेकिन यह तो श्रष्टि कर्म का 


हिस्सा है और इस किसी भी दृष्टि से गलत मानना उसी प्रकार से गलत होगा जैसे की कोई 
व्यक्ति रोग से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना कर दे और वैद्य को ही रोग को मिटाने के 
लिए गलत कहने लगे। एंटोन लावे और उनके कल्ट ने ईसाई मिशनरियों की ही तरह न तो 
हिंदुओ के इतिहास को समझा और न ही उनके दर्शन को समझने की कोशिश की। 


इस तरह से हमने आक्षेप नंबर 2 पर भी चर्चा कर ली है और निष्कर्ष से यही कह सकते है की हिंदू 
धर्म के देवी देवता के रूप गण से यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है की वो किसी शैतान के 
दूत है क्योंकि ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं ने बुराई के प्रतीक राक्षसों और असुरों का नाश और 
खात्मा ही किया है, ना की उनकी रक्षा की है। 


अब हम आक्षेप नंबर 3 यानी मर्ति पूजा पर चर्चा करेंगे। मर्ति पजा के खिलाफ अब्राहमई कल्ट में 
से अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर हो कर विरोध करता दिखाई देता है तो वह मसलमान है। उसके 
बाद ईसाई इसके खिलाफ हल्की फल्की बाते करते है और मूर्ति पूजक के हाथ से कोई प्रसाद वगैरा 
न खाना जैसी बाते करते है। सबसे कम लेकिन आवश्यक बात यहदी करते है जो की मर्ति पजा 
को गलत कहते है लेकिन उन्होंने इसके आधार पर लोगों का संहार या उत्पीड़न कम ही किया था। 
इतिहास साक्षी है की अब्राहमिक कल्ट ने मूर्तिपूजा का विरोध इस वजह से भी किया ताकि दूसरे 
देवी देवताओं का अस्तित्व खत्म हो जाए और सिर्फ उनके देवता एल या जेहोवाह की ही इबादत 
होती रहे। 


हालांकि इस नफरत की वजह यह भी रही थी की अपने प्रयासों के बावजूद भी मूर्ति पूजक समाज 
जैसे की बेबीलोनी, अस्श्री, मिश्रवासी, रोमन, यनान इत्यादि ने यहदी मजहब को हमेशा दबाया 
और कचला था। अपने कब्जागरो के खिलाफ की यह नफरत का यह जहर उनकी मर्तियों तक भी 
जा पहचा जिस वजह से मूर्तियों को शैतान से जोड़ा गया। 


मर्ति पूजा को अगर हम थोड़े आधार पर समझे तो इसके जरिए एक पजा करने वाला अपने 
आराध्य को आसानी से अपने मन में उसकी आकृति मर्ति के अनसार बना कर उसकी आराधना 
कर पाता है। यानी की हम मर्ति को चिन्ह या प्रतीक भी मान सकते है। 


अब्राहमिक मजहब मरर्ति पूजा के विरोध में एक चाशनी में डबा जवाब देते है की मर्ति या बत की 
इबादत करने से व्यक्ति पत्थर की मूर्ति या उस प्रतीक की ही पूजा या इबादत में लगा रहता है 
और असली खुदा को भूल जाता है। इस प्रकार के बात करके वह अपनी बात साबित करते है। 


लेकिन इस तर्क के अनुसार अगर हम गूढता से देखे तो इस्लाम और ईसाइयत दोनो भी इस 
प्रकार के चिन्ह की पजा में लिप्त हए दिखाई देते है। 


इस्लाम में हज करना और काबा के दर्शन का रिवाज इस्लाम के 5 कामों में से जरूरी काम है जो 
की हर मुस्लिम को करना पड़ता है। मुस्लिम जब भी काबा के पास जाते है तो उसके इर्द गिर्द 


सफेद कपड़ों में चक्कर काटते है, और हज़र ए अस्वद नाम के काले पत्थर को चमते है, जिसके 
प्रमाण इंटरनेट पर मौजद है। अगर म्‌स्लिम एक पत्थर के इर्द गिर्द घमकर और उसे चमकर 
अल्लाह को भूल्र नहीं जाते है या शीर्क नही करते है तो फिर दूसरे मूर्तिपूजक पर ये पाबंदी 
किसलिए? 

अगर मस्लिम का खदा अल्लाह इसे गलत नही समझता है तो फिर उसे मर्ति पूजा से एतराज 
क्या इसलिए है की वे लोग उसकी इबादत न करके किसी और की इबादत कर रहे है, तो यह तो 
मानवीय भावना जलन जैसा प्रतीत होता है। 


मृसलमानों के कई फिरके तो कब्र में पीर फकीर की मजार पर भी माथा टेकते है क्या यह भी 
मर्तिपजा की तरह चिन्ह पूजन नही है?? 


दूसरी ओर ईसाई लोग भी काफी धड़ले से यीशु मसीह और माता मरियम की मूर्तियां अपने चर्च 
में लगाते है। वह बपतिस्मा देते हए शर्बत से बने हए रस को यीश के लह के रूप में लोगों को देते 
है और लोगों को यीश्‌ और मरियम की मर्तियों के आगे झकने को भी मना नहीं करते है?? क्‍या 


यह काम मूर्तिपूजा जैसा नही है?? अगर नहीं तो फिर इसमें और मूर्तिपूजा के प्रतीकवाद में अलग 
क्या है?? ईसाई मत के लोग भी तो यीश की मर्ति देखकर यीश्‌ को याद करते है और उनकी बातों 
को करने के लिए प्रेरित करते है, इसमें तो ईसाई ईश्वर का कोई गणगान नही हो रहा है, उल्टे 
यीशु को ही ईश्वर बना दिया गया है। क्या इसाइओ का सलीब की पूजा करना या पोप का मूर्ति का 
चुम्बन लेनाभी एक प्रकार का चिन्ह पूजन नही है??? भला सलीब के निशान में और एक मर्ति में 
क्या अंतर है??? 


अगर मूर्ति का पूजन इतना ही गलत कार्य होता तो अधिकतर ईसाई या अधिकतर म॒स्लिम खद 
मूर्ति या पत्थर के साथ आलिंगन या चुम्बन करके स्वयं को धन्य कैसे मान लेते है और दूसरे 
मर्ति पजक को शैतान का दास क्यों कहते है?? और आजतक उन्होंने यह काम रोका क्यों नही?? 


इस प्रकरण से तीसरा आक्षेप भी एक प्रकार का दोगला कार्य साबित होता है जिस मकसद सिर्फ 
मर्तिपजको को यह साबित करना होता है की वह मर्ति या चिन्ह का ध्यान करके कछ गलत करते 
है, और बाद में उन्हें भी अपनी तरह मजहबी बनाना होता है। 


भाग 9 : उपसंहार 


इस पृस्तक के अंत में हम सबसे पहले आपकोआपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स देंगे जहाँ से आप इन टॉपिक्स पर 
ज्यादा से ज्यादा पढ़ कर रिसर्च कर सके। अंत में हम यही कहेंगे की शैतान के होने की अवधारणा उसी प्रकार से 
नकली और मनघडंत है जैसे की घूप अँधेरे में रस्सी को भूल वश सांप मान लेने वाली घटना का होना है। एक आम 
मनुष्य जिसके मन में मृत्यु और अनदेखे का डर समाया रहता है, वह शैतान नाम के काल्पनिक जीव की बातों को 
जब ल्रोगों के जरिये, फिल्मों, टीवी या अन्य माध्यम से सनता, देखंता है तो जाने अनजाने मैं इस जीव का विचार 
उसके दिल में घर जाता है। शैतान के नाम पर आज तक अब्राहमिक कल्ट और संप्रदाय ने भोले भाले और मासम 
लोगों को डराया धमकाया और यहाँ तक की उनपर तोहमत और इल्जाम लगा कर सजाये भी दी है, जो की 
मानवता, इंसानियत की निगाह में सबसे बड़ा जुर्म और पाप है। अतैव हम सभी लोगों से यही प्रार्थना करेंगे की वह 
ऐसे किसी भी झूठे अफवाहों में फसने से पहले एक बार अपने विवेक और अकल का इस्तेमाल करे ताकि वह शैतान 
की असलियत को समझ सके और किसी भूल में गलती न करे। 
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